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प्रकाशकीय वक्तव्य 


सन्‌ १६४० में स्वामी समन्तभद्रफे सभो उपलन् मरन्धोका 
एक बहुत बदिया संस्करण “समन्तभद्रभारती' फे नामसे, 
विशिष्टं हिन्दी श्ञ्ुवादादिके साथ, वीर-सेवा-मन्दिरसे निका- 
लनेका विचार मेरे मनम उत्पन्न हृश्मा था, ज्ञिसे अनेक 
विद्वानौँने बहुत पसन्द किया था। इस भ्न्थराजका कार्यं 
सुचारु रूपसे शीघ्र सम्पन्नं होनेके लिये जव विद्धा्नोके सामने 
सहयोगक्री योजना रखी गई तो कई विद्वानोने बिल्छुल सेवा. 
` भावसे--स्वांमी समन्तभद्र ऋछणएसे कुल उच्छ होनेके खया- 
 लसे-- एक-एक ग्रन्थक ्नुवाद्कार्यको बाँट लिया । चुनाँचे 
` अरक्तंवर सन्‌ १६४० के “त्नेकान्तः की किरण १२ मे जव वीर 
सेवामन्दिरकी विज्ञप्ति-द्वारा (समन्तभद्रमारतीकी भरकाशन- 
¬" योजना" प्रकट की गईं श्नौर उसकी सारी रूपरेखा स्पष्ट की गई 
` तव उसमे बड़ी प्रसन्नताके साश्र यह्‌ घोषणा की गरईथीफि 
‡ “पर वंशीधरजी व्याकरणाचायेने बृहत्‌ स्वयम्भूस्तोत्र का; 
-- पं पूलचन्द्रजी शास्त्रीने युक्त्यनुशासन' क, पं० पन्नालालजी 
, साहित्याचायने (जिनशठकः नामको स्तुतिविद्याका श्रौर न्याया- 
चाये पं महेन्द्रक्ुमारजीने ्देवागसः नामक श्माप्तमीमांसा- 
का श्नुवाद करना सहषं स्वीकार किया है-कड विद्रानोने 
, पना शअनुवादकोये प्रारम्भ भी कर दिया है| अवशिष्ट 
"  धरत्नकरर्डक' नामक उपासकाध्ययनका श्नुवाद मेरे दिस्सेमे 
रहा है, प्रस्तावना तथा जीवन-चरित्र लिखनेका भार मीमेरे 
ही ऊषर रहेगा, जिसमे मेरे लिये अनुवादक तथा दृसरे विद्धा 
तोका सहयोग भी वांद्नीय होगा | 


ट ` स्तुत्िविद्या 
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पं० वंशीघरजीने अरलुवाद-कायं प्रारम्भ जषटर कियाथा। 
ओर उसका छु नमूना सृके देखने श्रादिके लिये मेजा भी 
था । पं० परूलचन्द्रजो भौर पं० महेन्द्रङुमारजीने अपना-त्रपना 
अनुवादकायं आरम्भ क्रियाया कि नही, यह मुभे कं मालुम 
नदह हो सका, परन्तु ये तीनां दही विदधान अपनी-श्पनी कु 
परिस्थितिर्याके बश नियत श्रनुघादको प्रस्तुत करके देने 
समर्थ नदीं हो सके, जिसका मुके वडा च्रफसोस रटा+ श्रौर 
इस लिये दत्नकरर्डकः का अनुवाद समाप् करनेकं कुल शरस 
याद मेने स्वयम्भूस्तोत्रे अनुवादको स्वयं अपने हाथ लिया 
छौर प्रतिज्ञा द्ध होकर चियमसे उसका कुह्-न-कु्ु कायं प्रति- 
दिन करता दही रहा। साथदही उसे ्ननेकाम्तमे (समन्तभद्र 
भारतीक कुद नमूने ' शीषेकके नीचे प्रकाशित करना भी प्रारम्भ 
केरदिया, जिससे कीं ख भूल हो तो बह सुधररजाय । उसकी 
समार्निकेि बाद शयुक्त्यनुशणसन' के अनुवाद्को भी हाथमे लिया 
गया । यह श्रनुवाद्‌ अभी एक तिहारईके करीत्रहीहो पायाथा 
कि कानपुरमे दि० जेनपरिषद्के अधिवेशनपर षने काक्सके 
चोरी चले जानेपर कह भी साथमे चला गया | उसके इस 
प्रकार चोरी चले. जानेपर चिन्तको बहुत श्राघात पर्वा श्रौर 
फिर शरसे तक उस श्रयुवादकायेमे प्रवृत्ति दी नही हो सकी) 
द्माछ्िर पनी एक व्षेगांठके शअवसरपर उस नुवादकी 
भी प्रतिज्ञा लीगदे ओर तबसे वह्‌ नियमित शूपसे बराबर होता 
रषा तथा समाप्त हो गया} उसे भी अनेकान्तमें प्रकाशित किया 
जातारहा है। इस तरह मेरे द्वास दीन मरन्थोका नुवाद 
प्रस्तुत भियां गया दै । 'देवागम' का छनुवाद्‌ भी चव मुभेदही 
करना है; क्योकि इस बीचमें एक दुसरे विह्ानको भो उसका 
अनुवाद दिया गया था परन्तु कदं वषे हो जानेपर भी वे उसे 


करके नहीं द सके; तब उसका भी अनुवाद स्वयं ही करनेका 
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विचार स्थिर किया गया । 

पं० पन्नालालजी 'व सन्तः अपना वह अनुवाद बहुत वषं 
पहले ही मेज चुके थेजो इस प्रन्थफे साथ प्रकाशितहोरहाहै। 
कितने दही वषेको यह समन्तमद्रभारतीक अन्य प्रन्थोके अनुबाद- 
की प्रतीन्तामे पड़ा रहा नौर जब विद्ानोके सहयोगाभाश तथा 
प्रेस रौर कागजकी क्षुतं परिस्थितियोके वश समन्तमद्रभारती- 
कां अभी उस्र रूपमे व्रकाशित करना अशक्य जान पड़ा जिस 
रूपमे सके प्रकाशनकी सुचना उक्त विज्ञप्रिमे की “ई थी तव 
समन्तभद्रभारतीके भरन्थोको प्रारम्भे अरल्ग-अलग प्रकाशित 
करनेका ही निश्चय करना पड़ा | तदतुसार सबसे पहले स्वय- 
म्भूस्तोत्र को प्रसमं दिया रया । यह्‌ म्रन्थ असस प्रेसमेदी 
छपा हृश्रा रक्लाहै | इसकी च्भीष्ट प्रस्तावना लिखनेका मुभे 
भी तक अवसर नहीं मिल सका, इसीसे प्रकाशमें नदीं 
लाया जा सका! अव इस मन्थके बाद जल्दौदही प्रकाशमं 
्मादगा च्रौर उसके अनन्तर ध्युकत्यनुशासनः तथा (समीचीन 
धमेशास्त्र' नामसे रत्तकरण्डक भी च्रपने भाष्यसदहितं प्रकाशमें 


` ल्लाया जाएगा । पिद्धले भ्रन्थकी ४-५ कारिकार्चोके भाप्यका 


नमने अनेकरान्तमे प्रकाशित हो चुका दहै, नौर इससे अनेक 
सञजन उस भाष्यको देखनेके लिये भौ बहूत ही उत्कंटिव 
प्रेस तथा कागज श्रादिकी कुहं परिस्थित्तिर्योके वश प्रस्तुत 
थ श्रभी तक प्रेस्ें नहीं दिया जासक्ा था ञनैर इसके कारण 
अनुवादकज्ञीको कितनी ही प्रतीन्ञा करनी पड़ी, जिसका मुभे 
खेद है | माथ ही उनका यह्‌ धयं प्रशंसनीय है श्रौर इसके 
लिये मैरे हृद यमे स्थान है| अपने इस शनुवादके ज्िये बे 
समाजके घन्यवाद्‌-पत्र हें 
इस प्रन्थका एक संस्करण आजसे कोई ३८.वषं पहसे सन्‌ 
१६१२ में स्व गीय १० पन्नालालजी बाकलीवालतमे प॑० लालारामजी 
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के अनुवादके साथ काशीसे प्रकाशित कियाथा, जो आज्ञक 
प्रायः अप्राप्य है । उप्र संस्करणसे वतमान संव्करण च्रनुव।दके 
अलावा पाठट-शुद्धि, प्रस्तावना, पद्यायुक्रम ओर चित्रालंकारोके 
स्पष्टीकरण आदिकी दृष्टिसे शचपनो खास विशेषता रखता है 
प्रौर अधिक उपयोगी बन गया है। 


अन्मे मुभे यह्‌ प्रकटकरते हष बडादही खेद होताहेकि 
परफरीडिगमें बहुत ङं सावधानो रक्खे जनेपर भो परावी- 
नताके अभिशापरूप तीन पेजके करीवका शुद्धिपत्र लगाना 
पड़ा है । अस्तु ; ङु प्रकाशक अपनी छपाईैके दोषको लिपाने- 
के लिये साथमे शुद्धिपनच्रका लगाना पसंद नहीं करते जबकि 
उनके प्रकाशने बहुत छ श्रशुद्धियां होती है परन्तु अपनेको 
वैसा करके दुसरोको श्र॑धेरेमे रखना इष्ट नदी है चौर इसीसे 
‹व्शुद्धि-संशोधनःका साथमे लगाना आवश्यक समा गया हे। 


देहली (द्रियागंज) ` जगलफिशोर यु््तार 
ता० २३ जुलाई १६५० . श्रविष्ठाता वीरसेवामन्दिरः 
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वन्सपवाद्‌ 


समन्तभद्र-भारतीके ्ंगस्वसूप “स्तुतिविघाः 
नामक इस सुन्दर म्रन्थके प्रकाशनका भय 
श्रीमान्‌ बाब नन्दल्लालजी जेन सुपुत्र सेड राम- 
जीवनजी सरावगी कलकत्ताको प्रप्र है,जिन्दों 
ने भ्र त-रेवाकी उदार भावना्ोते प्रेरित हो 
कर दो घषं हुए बीरसेवामन्दिरको श्रनेकं ग्रन्थों 
के अचुवादादि-सहित प्रकाशनार्थं दस हजार 
र्पयेकी सहायता प्रदान की थी ओर जिससे 
अन्य दो प्रन्थोके अल्लावा श्रीविघ्यानन्दस्वामीका 
'आप्तपरीक्ताः नामका महान्‌ ग्रन्थ संस्कृत 
स्वोपज्ञटीका ओर हिन्दी अनुवादादिके साथ 
प्रकाशितदहो चुकादहे। यहे ग्रन्थ भी उसी 
आर्थिक सहायतासे प्रकाशित दो रहा हे ! अतः 
प्रकाशनके इस शम अवस्रपर आपका साभार 
स्मरण करते हए आपको हादिंक धन्यवाद 


 समपित है| 


जगलकिशोर युस्तार 
अधिष्ठाता वीरसेवामन्दिर 
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अनुवादकके दो शब्द्‌ 
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भीङ्न्दङन्दाचायै चौर श्रोसमन्तमद्रस्वामी ये दोनो 
महात्मा बत॑मान दिगम्बर जैन साहत्यके प्राणप्रतिष्ठापक है । 
इनकी अमर रचनाश्मोने दिगम्बर जैन सादहिस्यकी श्रोवृद्धिके साथ 
उसकी कीर्तिको समुञ्ज्वल ग्या है। बहुत समयसे मेरी 
इच्छा है कि उक्त दोनों च्राचार्योश्ची सभी उपलब्ध रचना उनके 
प्रामाणिक जीवनचरितके साथ (्रन्दङ्कन्दभारती' खर 'समन्य- 
भद्रमारतीः के नामसे प्रकाशित की जावे । एक समय थ) करि जवर 
लोग पुत्ररूप संचिप्न रचनाको मान देते थे,उसकै वाद वृत्ति श्नौर 
भाष्य प्रन्थोको मान्यता भिललने लगी । मूल लेखर्कोक सारपूणे 
संदिप्त लेख चृत्ति-भाण्य रौर टीकाक्ारोके बृहद्‌ वक्तव्योँसे 
वेष्टित होकर सामने आये । माषाकातं न्नौर टोकाकासेने इस- 
बातकी होढ्‌सी होने लगी कि संचचिप्र रचनार््रोो देखें कौन अधिक 
विस्तृत कर सकता है । अव बुद्ध समय बदला हं श्रौर लोगोके 
हृदयम पुनः यह आकाक्ञा होने लगी ह कि मूल लेखकके सार- 
पूण स्वतन्त्र श्चभिप्रायको टीकाकारोके ब्रहद्‌ वक्तव्योसे अलग 
किया जावे । इसीसे कुन्दङ्न्दभारती' श्रौर ५८ मन्तभद्रभारतीः 
मे दोनों आावार्योके भूल प्रन्थोको सरल संक्तिप्र अनुवादक 
स।थ संकलित करनेकी मेरी इच्छा र्दी है। 

लगभग च्राठ दस वष हष तब अनवरत साहित्य-सेबी 
वयोषृद्ध॒श्रीजुगलकिशोरजी मुख्तारने सुभे इस बआशयका 
एकं पत्र लिखा किं मै बीरसेवामन्दिरसे (समन्तमद्रभारतीः 





अनुवादकके दो शाब्द ६ 





नामक मन्थ प्रकाशित करना चाहतः हूजिसमें ससन्तमद्रस्वामी- 
के उपलब्व समस्त अरन्धोका आधुनिक हिन्दीरमे सरल संचि 
अनुवाद होगा ! राप स्तुत्तिविद्या ( जिनशवक ) का छ सवाद्‌ 
करद । बावूजीक उक्त आशयवाला पत्र पाकर मुभे बहुत प्रस- 
प्रता इदं चार मेन स्तुति।वद्याका अनुवाद लिखनेकी स्वीकृति 
ददी । सादी काये प्रारम्भ भीकर दिया। दो माह्मे यह कार्य 
पुणे होगया श्रौर प्रेसकापी तैयार कर मैने मुख्तार जीके पास 
भेज दी ( मेरा खयाल है कि सहयोग शरीर स(धनोके अभावे 
सुखूतारजी ज पना इच्छुयनुसार (समन्तभद्रभारती' को प्रकाशित 
करनेमें शीर हा यग्रसर नहीं हये सके । उन्न सभन्वभद्रस्वामी- 
के कुं प्रन्थ फुटकर रूपते प्रकाशित करना स्थिर किया मौर 
तद्लुतार श्वयम्भूस्तोत्रः आदि कुदं अन्थोको बीरसेवामन्दिरसे 
प्रकाशिते मो किया जने लगा। अव ्ुतिविद्ाः भी प्रका 
शित कर रेह । जिस रूपमे मेँ इसे जनताके खमन रखना 
चाहता था उस रूपमे तो नही रब सका हू । पर पूणं साधनोके 
अभावमें जिस रूपमे भी इसे सामने रख रहा हं वह्‌ ˆसमन्त- 
भद्रभारतीः' काकं परिचायक शङ हिहोगा। 

स्तु तिविद्या (जिनशतक) एक शब्दालंकार प्रधान कान्यग्रन्थ 
हे इसमे यमक तथा चित्रालंवर रे जिन विविध रूपोको आचाय 
महोदयने सामने रक्ला ह उन्हुं देत्रक< अपके अगाध कान्य. 
कौशलका खहज ही पता चस जाता है । मेय अदुमव है कि 
्रथालंकारकी अपेता शब्दालंकारकी रचना करना श्रत्यन्त 
कष्टसाध्य हे । कद्ध उत्तरवर्तीं सादित्यकारोने भले दी शब्दा- 
लंकारको काच्यके अन्तग गडुभूत मानकर उपेन्नित किया है 
परन्तु उनके पूववतीं आचा्येनि इसे बहुत ही महत्व दिथा है । 
यस्तु ! 

जिनशतक, यद्यपि संस्कृतटीका ओर पं० तालारामजी कृत 


ज ५ 


१९० स्तुतिवदया 





हिन्दी अनुवादुके साथ पले काशीसे प्रकट हो चुका है तथापि 
इसके च्ाधुनिक अलुवादकी आवश्यकता थी । मेने पवमुद्रित 
पुस्तककी अशुद्धियोको यथाशक्ति दुर करनेक्ा प्रथलन कियाद 
अर कितनेदी श्लोकों फो ब्रहद्‌ भावाथं देकर स्पष्ट भीकियादहै, 
पाद्-रिप्पणोमे अलंकःरगत तथा शलोक्-सम्बन्धी विशेषताको 
प्रदर्शित करिया है । आवश्यकतानुसार संस्कृत टिप्पणं भीं 
कहीं-कहीं साथमे लगाये है ओौर श्र॑तमें चित्रालंकारके चित्र भी 
क्रमशः संकलित करिये है । जहां वक भोदहो मकार मैने श्रपने 
अनुवादे संस्कत टीकाकार्फे मावको सुरक्तित सखादहै, फिर 
भी जहां कहीं मु संस्कृतटीकासे कुं विभिन्नता प्रद शित 
करनी थी वहां टिप्पणमें उल्लेख कर नूतन संस्कृतटीका भी 
लिखदी है; जैसा कि ८७ वें श्लोकके त्रनुबादमें किया गया है | 

प्रयल्न करनेपर भी इस गहन भ्ैन्थके अनुवादादिमे मरे 
दास भूललोका दोना अथवा अशुद्धयोका रह जाना संभवदहै, 
जिनके लिये मेँ विद्धानोसे क्षमाप्रार्थी हूं | 


सगर्‌ मम ि 
ता० २२-६-१६५० पननात्ञाक्ञ जन 


प्रस्तावना ` 


्रन्थ-नाम | 
इस प्रन्थका मूलनाम स्तुतिविय। दै; जैसाकि आद्िष 
मंगलपद्यमें प्रयुक्त हए “स्तुतिविधां प्रसाधये? . इस परतिज्ञा 
वाक्यसे जाना जाता है । ्न्थका “गत्वैकस्तुतिमेवः नामका जो 
्मन्तिभ पथ. कवि श्योर क्रान्यफे नामके लिद हृष एक 
चक्रु रूपमे [चत्रकान्यर रहै उतकी ह्‌ आतंग्रौर नच वलया- 
वाली चित्ररचनापरसे म्न्थका नाम (जिनस्तुतिशतं निकलता 
है, जेसा कि टीकाकारने न्यक्त कियाद श्रौर इसलिये मरन्थका 
दूसरा नाम “जिनस्तुतिशतं" है जो प्रन्धकारको इर रहा मालूम 
होता है । यह नाम जिनस्तुति्योके रू में स्तुतिविद्य।के पर्योकी 
प्रधान संख्याको साथमे लिय हुए है ओर इसलिये इपे स्तुति- 
संख्या-परक नाम सममना चाहिये । जो प्रन्थनाम संख्यापरक 
होते है उनमें शः ॐ संख्याक किय एेसा नियम नहीं 
ग्रन्थक पद्यसंख्या पूरी सौदहीहो वह दो चार दस बीस 
अधिक भौ द्यो सकती दहै; असे समाधिशतककी पद्य 
संख्या १०५ श्रौर भूधरजैनशतककी १०७ है । च्रौर भी 
बहृतसे शत-संख्यापरक म्रन्थनर्मोका ेसा दी हाल है । 
भारतम बहुत प्राचीनकालसे कुच चौजोके विषयमे एेसा दस्तूर 
रहा हैकि वे सौरी संख्या श्रथवा सैकडेके रूपमे खरीदी 
जानेपर कुल अधिक संख्याम ही मिलती है, जैसे शाम कीं 
११२ श्रौर कीं ५२० की संख्यामे मिलते है इत्यादि । शतक 
मन्थे मी प्रन्थकारोकी प्रायः एेसी दही नीति रदी है--उन्दनि 


२ ` स्तुति-विधा 
"शतः कहकर भी शतसे प्रायः छुं अधिक पद्यही अपने 
पाठकोको प्रदान किये है। इस टृष्टिसे प्रस्तुत भन्थमे ११६ पच 
होते इए भी उसका “जिनस्तुतिशतं, यह नाम साथेक जान पड़ता 
है । (शतः श्रौर “शतक दोनों एका्थंक है चरतः “जिनस्तुतिशते" 
को “ज्िनस्तुतिशतकंः भी कदा जाता है । 'जिनस्तुतिशतकः का 
बादको संक्षिप्तरूप '"जिनशतक' होगया दहै श्रौर यह मन्थका 
तोसरा नाम है, जिसे दीकाकारने (जिनशतकनामेतिः इस 


वाक्यके दात प्रार्भमेदहदी व्यक्त कियादहै। साथ ही, तुति. 
विद्याः नामका मी उल्लेख किया है । यह्‌ म्रन्ध श्रलङ्कारोकी 
प्रधानताको लिये हृष दै श्नौर इसलिये अनेक प्रन्धप्रतिर्योमें 
इसे “जिनशतालङ्कारः अथवा 'जिनशतकालङ्कार' जेसे नाससे 
भी उल्लेखित किया गया ह ओरौर इसलिये यदह मन्थका चौथा 
नाम अथवा भन्यनामका चौथा संस्करण है । 


ग्रन्थ-परिचय 

 समन्तभद्र-मारतीका अंगरूप यह्‌ प्रन्थ जिन -स्तुति-विषयक 
हे। इसमे बृषभादि चतुर्विःशतिजिनोँकी- चौबीस जेन वीर्थ- 
ङरोकी- अलंकृत भाषामें बड़ी ही कलात्मक स्तुति की ग है| 
कद श्लोकके एक चरणएको उलट कररख देनेसे दुसरा चरण, 
पूवाधेको उलटकर रख देनेते उत्तराधं* ओर समचे श्लोकको 
उलटकर रखदेनेषे दूसरा शलोक बन गया है । कदी कहीं 
चरणके पूवाधे-उत्तराधमें भी ठेसा ह क्रम रक्ला गयाम्है चौर 
कहीं कीं एक चरण में क्रमशः जो अन्तर हवे ही दूसरे चरण 
मे है, पूवा्धमे जो अन्तरैः वे ही उत्तरार्धमे है श्रौर पूर्ववत 


~ न ज त न ल थ ज सि 0. 
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प्रस्तावना ३ 


श्लोकमे जो अक्षर है वे ही उत्तरवतीं श्लोक्मं हैः परन्तु अधे 
उन सवका एक-दूसरे से प्रायः भिन्न है शौर वह्‌ अत्तरोंको 
सटा कर तथा अलगसे रण्वकर भिन्न भिन्न शब्दों तथ। पदांश 
कल्पना-द्वारा संगरित किया गया है" । श्लोक नं० १०२ का 
उत्तराधे है-- श्रीमते बद्धमानाय नमो नमितविद्धिषे।' 
गलते दो श्लोकोंका भी यदी उन्तराधें इसी शन्तुर-क्रमको {ये 
हष हे; परन्तु वहां अक्तरोके विन्यासभेद रौर पदादिककी 
जुदी कल्पनाश्रोसे अथं प्रायः बदल गया है । 

कितने ही श्लोक म्रन्थमें ठेसे हैँ जिनमें पवाक चिषमसं- 
ख्याङ्क अक्लरोको उत्तराधके समसं ख्याङ्क अक्षरोके साथ क्रमश 
मिलःकर पदृनेसे पूवाधं चनौर उत्तराधेके विषमसंख्याकः ग्रत्तरो 
को पूवाधेके समसंख्याङ्गः श्रत्तर्तोके साथ क्रमश :मिलकर पद्ने 
से उत्तराधं होजातादै। ये श्लोक भुरनः अथवा शमुरजबन्धः 
कदलाते है; क्योकि इनमे श्रदङ्गके बन्धनो जेसी चित्राकृतिको, 
लिये हए अत्तरोका बन्धन रक्खा गयादहै। ये चित्रालङ्कार 
थोड़े थोड़ेसे श्रन्तरके कारण श्रनेक भेदको लिये हए दहै 
रौर च्ननेक श्लोकों -समाविष्ट करिये गये है । कुहं श्लोक 
ठेसे भी कलापं है जिनके प्रथमादि चार चरणोके चार 
आद्य च्क्ञरोक्रो अन्तिमादि चरर्णोके चार श्नन्तिमि श्रक्तर्रोके 
साथ मिलाकर पदनेसे प्रथम चरण बन जातादहै। इसी तरह 
प्रथमादि चर्णोके द्वितीयादि अ्क्तरोको च्नन्तिमादि चरणोके 
उपान्त्यादि श्रक्तर्योके साथ साय क्रमशः मिलाकर पदूनेपर 
द्वितीयादि चरण बनजाते है, ेसे श्लोक 'अधंभ्रम' कहलाते हे"। 
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प स्तुतविध्ा 
कुं पद्य चक्राकृत्तिके रूपमेँ अक्तर-विन्यासको लिप हुए है 

छर्‌ इससे उनके कोई कोद यन्ञर चक्रमे एक वार लिखे जाकर 
भो अनेक वार पदृनेनें आते है? । उनसे कुमे यह्‌ भी सुबो 
द फि चक्रके गभेवृत्तमे लिखा जानेवाला जो आदि श्रक्ञर है 
वह्‌ चक्रकी चर महादिशाश्योमें स्थित चारों आसेके अन्तमं 
भी पड्त। है* । १११ चरर ११२ नम्बरके पथो तो बह सूत्री 
च्रोर भी वदी चदीहै। उनकी हह आसे ओौर नव वलर्या- 
वाली चक्रर्वना करनेपर गभंमे अथवा केन््रवृत्तमे स्थित 
जो एक श्रन्तुर (न यार) ह वही हों आरके प्रथम चतुथं तथ। 
सप्रम वलयम भी पड्तादै, मौर इसलिए चक्रमे १६ बार 
लिखा जाकर रप वार पट्‌ जतारहे। पद्यमें भीवह्‌ दोदो 
अक्ञरोकरे ऋन्तरालस २८ वार्‌ प्रयुक्त हुमा है । इनके सिवाय, 
कुलं चक्रवृत्त देसे भी हँ {जनमे आदि अक्तरको गर्भम नही 
रका गया बल्कि गभेमे बह अत्र रक्खागया है जो प्रथम 
तीन चरणोमेसे प्रत्येकके मध्यमे प्रयुक्त हृश्रा हँ । इनमे 
ष काव्यके नामको अङ्कितं करनेवाला ११वां चक 
वृत्त है। 


नेक पद्य प्रन्धमे देसे हँ जो एकसे अधिक श्रलङ्कारोको 
साथमे किये हए है, जिसका एक नमूना मर्व श्लकदहै, जो 
श्राट प्रकारके ।चव्रालंकारंसे श्रलंकरृत दहै" । यह श्लोक अपनी 
चित्ररचनापरसे सब चओ्रोरसे समानरूपे पढ़ा जाता है । 


कितने ही पद्य प्रन्थमें एेसे है जो दो-दो अन्ञरोसे बने है- 





१. देखो, श्लोक २६, ९३, ५४ श्रादि । २. देखो, श्लोक २२) २३) 
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दो व्यञ्जनाक्षरोसे दही जिनका सारा शरीर निमित हाहं । 
१४ वों श्लोक एेसा दै जिसका प्रत्येक पाद भिन्न प्रकारके एक- 
एक अक्षरसे बना है ओर वे न्तर है क्रमशःय,न, म, त। 
साथ ही, तेत्ोतिता तु तेतीतः नामका १३बां श्लोक ेसा भी दहै 
भिष्के सारे शरीरका निमा एफ ही तक्रार श्र्तरसे 
ह्या है। | 

इस प्रकार यह मन्थ शब्दालङ्कार, श्रथोलङ्कार अ]र चित्रा- 
लङ्कारके अनेक भेद्‌-प्रभेदोसे अलंकृत दै ओर इसीमे टीकाकार 
महोदयने दीम्केप्रारममेदहौी इस कृतिकोसमस्तगुणगणोपेता" | 


विशेषणके साथ (स्वालंकारभूषिता (प्रायः सब अलंकारोसे 
भूषित ) लिखा है । सचमुच यह्‌ गृह मन्थ प्रन्थकरारमहोदयके 
अपूव काव्य-कोशल, अद्भुन व्याकरण -पारिडित्य चौर अद्धितीय 
श्ाधिपत्यको सुचितत करता है । इसकी दुर्बोधताका उल्लेख 
टीकाकारने ध्योगिनामपि दुष्करा योगिर्योके लिये भी 
दुगम (कठिनतामे बोधगम्य)-विशेषणुकरे द्वारा किया है श्र 
साथ दही इस कृतिरो 'सद्गुणधारा' (उत्तम गु्णोको आधार 
भूत) बतलाते हुए 'सुपञ्चिनी' मी सूचित श्रिया है श्नौर इससे 
इसके अंगांकी कोमलता, सुरभिता श्रौर सुन्दरताक्ा भी सहज 
सूचन दहो जातादहै, जो मन्थं पद्‌ पदपर लक्षित हाती हे। 
ग्रन्थरचनाका उद्देश्य 

इस भअन्थकी रचनाका उदश्य, भन्थके प्रथम पद्यमें 

आगसां जये, वाक्यके द्वारा "पारपोक्ो जीतनाः बतलाया है 








मानः 
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रौर दुसरे अनेक पद्यामें मी जिनप्तुतिसे पार्पोके जीते जानेका 
भाव व्यक्त किय! है । परन्तु जिनस्तुतिसे पाप कैसे जीते जति हे 
यह एक बड़ा ही रहस्यपूणे विषय ह । यहां उसके स्पष्टीकर- 
णका विशेष अवसर नहीं है, फिर भी संक्ञेपमें इतना जरूर 
तन्ना देना होगा कि जिन तीथंङ्करोकी स्तुति की गहहै वे सव 
प।प-विजेता हुए है--उन्दने अज्ञान-मोह तथा कामक्रोधादि 
पापप्रकृतिर्योपर पृणैतः विजय प्राप्त कौ है । उनके चिन्तन ओर 
्माराधनसे अथवा हृदयमन्दिरमें उनके प्र्ति..त (विराजमान) 
होनेमे पाप खड़े नहीं रह सक्ते--पा्पोके दृढ बन्धन उसी 
प्रकार दील पड्जाते है जिस प्रकार कि चन्दनके चरत्तपर मोरके 
श्रानेसे उससे लिपटे हृष सांप दीले पड़ जाते है श्रौर वे अपने 
विजेतासे घवगकर की भाग निकलनेकी सोचने.-लगते ` है ।१ 
अथव) यों किये कि उन पुख्यपुरु्षोके ध्यानादि कसे श्रात्माकरा वह 
निष्पाप शुद्ध स्वरूप सामने आता है जो सभी जीर्वोकी सामान्य 
सम्पत्ति दै श्रौर जिसे प्राप्न करनेके सभी भव्यजीव अधिकारी 
है । उस शुद्ध स्वरूपके मामने चरति ही श्रपनी उस भूली हृं 
निथिका स्मस्णहो उरताहै, उसकी प्राप्निक्रे लिये प्रेम तथा 
प्रनुराग जागरृेतहो जाता है श्रीर पाप-परिणति सहज दही 
चुट जवी दै । रदः जिन पूतात्मा्ोमें वह शुद्धसवरूप पणेत: 
विकसित हुश्मा ह उनकी उपासना करता हुच्रा मग्यजीव अपः 
नेमे उस शुद्धस्वरूपको विकसित करनेके किये उसी तरह 
समथ होता है जिस तरह कि तेलादिकसे सुलञ्जित बत्ती 
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१ 'द्ृद्रर्तिनि व्वयि विभो | शिथिलोभवन्ति 
जन्तोः क्षणेण निविडा श्रपिं कमेबन्ध।ः । 
सद्यो भुजंगममया. इव मध्यभागः 
मभ्यागते वनशिखर्डिनि चन्दनस्य ॥ ` 
-- कल्याणमन्दिरि 


५. ६. 
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दीपककी उपासना करती हुई उसके चर में जब तन्मयताको 
दृष्टस अपना मस्तक रखतीदहै तो तद्रप दोजाती है-स्वयं 
दीपक बनकर जगमगा उठती है । यह सव भक्ति-योगका माहा- 
स्म्य है, स्तुति-पूजा भौर प्रार्थना जिसके प्रधानश्ग है । साधु 
स्तोताको स्तुति कुशल-परिरमोकी- पुण्यग्रसाधकं शुभ भा- 
वोकी--निभित्तमूत होती है ओौर च्रशुभ अथवा पापको निवृ 
निरूप वे कुशल-परिणाम ही च्ात्माके विकासमें सहायक हीते 
है । इसीसे स्वामी समन्तभद्रने, अपने स्वयभ्भूस्तोत्रमे, परमा 
त्माकी--वीत्तराग सवेज्ञ जिनदेवकी--स्तुतिको दुःशल ~पर ण- 
मोँकी हेतु बतलाक्रर उसके द्वारा कल्याणमागेको सुलभ चर 
स्वाधीन बतलाया है" । साथी, यह भो बतलाया ह कि पुण्य- 
गुणोका स्मरण श्रात्मासे पापमलको दूर करके उसे पवित्र बना- 
ताह । रौर स्तुतिविदया (११४) में जिनदेवकी एेसी सेवा- 
को ध "तेजस्वी" तथा (सुकृती, होने आदिका कारण निद 
क्याहे। | 


परन्तु स्तुति कोरी स्तुति, तोता-रटन्त अथवा रूहिका पालन 
 मात्रन होकर सश्री स्तुति होनी चाहिये--्तुत्तिकतां स्तुत्यके गुणो 
की च्रनुभूति करता हृ्रा उनमें च्रनुरागी होकर तद्र प होने अथवा 
उन आमर्भीय गुणक छषनेमें विकसित करनेकी शुद्ध भावनासरे 
सम्पन्न द्योना चादहिये,तभी स्तुका ठीक उद श्य एवं फल (पपा 
को जीतना) घटित हो सकता है च्रौर वह प्रन्थकारके शब्दाम 


१ “स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुष्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः | 
किमेवं स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे 
स्तुयान्न स्वा विद्वुन्पसततमभिपू्ये नमिजिनम्‌ ॥११६॥५ 
२ ““तथापि ते पुण्यगृणस्श्रतिनंः पुनाति चित्त" दुरिताऽ्जञनेभ्यः ॥९७॥' 


त र्तुतिविद्या 


'जन्मार ख्य शिखी (११५)- मवथ्रमणरूप सं नार-वनक्रो दहन- 
करते वानी अग्नि तक बनकर श्ास्मारे पूणे विका तमे सहायक 
हो सकती हे। | 


रौर इसलिये स्तुत्य की प्रशं सामे अनेक वचि कनी-चुपड़ी बातं 
बनाकर उसे प्रसन्न करना श्रौर उसकी उस प्रसन्नता 
अपने लौकिक का्येक्रि सिद्धकरना-कराना जैसा कोड उदेश्य 
यहां अभीष्ट ही नहीं द्ै। परमवीतराण देवकरे साथ वह घटित. 
भी नदीं हो सकता, क्योकि सच्चिदानन्दरूप होनेसे वह्‌ सदा- 
ही ज्ञान तथा आनन्दमय है, उसमें रागक्रा कोड यंशमभी विद्य 
मान नदी है, शौर इसलिये किसीकी पूजा-वन्दना या स्तुतिसे 
उसमे नजन प्रसन्नवाका कोई संचार नश होता रौर न वह 
अपनी सतुति-पूजा करनेवालेकछो पुरस्कारमें छु देता-दिलातादी 
है । इसी तरह आत्मामं दे षांशके न रहनेसे वह किसीकी निन्दा 
या अवज्ञापर कभी अप्रसन्न नहीं होता, कोप नहींकरता 
श्रीर्‌ न दर्ड दने-दिलानेका को भाव दही मनम ल्लाताहे। 
निन्दा च्रोर स्तुति दोनों दी उसके लिये समान हे, बह दोरनोके 
प्रति उदासीन है, श्नौर इसलिये उनसे उसका बुं भी बनता 
या व्रिगड़ता नहीं हे । फिर भी उसका एक निन्दक स्वतः दण्ड 
पाजाताहैश्मौर एक प्रशंसक च्रभ्युदयकोप्राप्रहोताहः यह सव 
कर्मा चौर उनकी पल-प्रदान-रक्तिका बड़ा ही वैचिच्य है, जिसे 
कर्मसिद्धान्तके च्रध्ययनपे भले प्रकार जाना जा सकताहै। इसी 
कमे-फल-वैचिच्यको ध्याने रखते हए स्वामी समन्तभद्रने 
अपने सयम्भूस्तोत्रमे कहा है - | 


सहृत्वयि भ्रीसुमगत्वमश्न॒त, 
दविष॑स्त्वयि प्रत्यय-वत्परजलीयते | 


ब्रस्तावनी ह्‌ 








भवानुदासीनतमस्तयोरपि 
प्रभो ! पर चित्रमिदं तवेदहितम्‌ ।॥६६॥ 


दहे भगवन्‌ ! माप भित्र श्रौर शत्र दोरनोके प्रति अत्यन्त 
उदासीन है--मित्रसे कोर अनुराग यौर श्रते कोई प्रकारका 
ह षभाव नहीं रखते, इसीसे भित्रके कार्योसि प्रसन्न हयेकर उसका 
भला नहीं चाहते च्रौर नं शत्र के कायि अप्रसन्न होकर ठसका 
बुरा ही मनाते है- ,फिर भी श्रापका भित्र ( च्रपने गुणानुसग, 
प्रम मौर भक्तिभावके द्वारा श्रीविशिष्ट सौभाग्यको अथा 
ज्ञानादि लददमीके श्राधिषत्यरूप श्भ्युदयको प्राप्न होता है चनौर 
एक शात्र. ( अपने गुणद्धेषी परिणामके द्वारा.) "किप्‌? प्रच्यया- 
दिकी तरह विनाशको--श्पक्षेको-प्राप्र हो जाता है, यहः 

पका इहित-चरित्र बड़ाही बिचित्रिहै।। . 

एसी स्थित्िपे स्तुतिः सचमुच ह एकं विद्यः है । जिसे यह 
विद्या सि होती है बह सहज ही पार्पोको जीतने श्रौर अपना 
आत्मचिकास सिद्ध करनेमे समथ होता है । इस विद्याश सिद्धि 
के लिये स्तुत्थके गुणोंका परिचय चाहिये, गुोमे बद्ध.मान 
्नुराग चाहिये, स्तुत्यके गुण ही श्रात्म-गुण है श्रौर उनका 
विकास अपने श्रात्मामे हो सक्ताहै पेली दृढ श्रद्धा चाहिये। 
साथ ही मन-वचन-कायकूप योगको स्तुर्यके प्रति एकाग्र करनेकी 
कला आनी चाहिये । इसी योग-साधनारूप कलाके द्वारा स्तुत्यमें 
स्थित भकाशसे चपनी स्नेहम्‌ - भकिरससे--मीगी हृदं श्रात्म 
बत्ती को प्रकाशित श्रौर प्रञ्वल्लित किय जाताह। 
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१ इसीसे टाका रारन .स्तुतिविच्ाको "घन-क सिन-घातिकर्मन्धन 
दहन समथा क्लिखा है-- श्रथांत्‌ यह बतलाया है छि "वह घने कटोर 
घातियाकमंरूपो .टैन्धनको भस्म करनेवान्ञी समथ श्रग्नि दे", शरोर इसमे 
पाटक अन्धके, ्रध्याहिमक्‌ महत्वका कितना ही श्रनुभव प्राप्त कर सकते दै । 


[#» 


१० स्तुतिविधा 
क कक क कक्कर कण्क क क कक ककष र क छ क छ क कठ क क छ छ क क । मी 


वस्तुतः पुरातन आचार्यो-अङ्ग पूवादिके पाठी महरधियोने 
वचन अौर कायको अन्य व्यापारोसे हटाकर स्तुत्य (उपास्य) के 
प्रति एकाप्र कनेक द्रव्यपूजाः ओर मनकी नाना-विकल्प- 
जनित व्ग्रभ्रताको दुर करके उसे ध्यान तथा गुणचिन्तनादि-दासय 
सतुस्यमे लीन करतेको (भूावुपूजा? बतलाया है । प्राचीर्नोकी 
ईस द्रव्यपूजा शआ्मदिके भावो श्रीच्ममितगति श्राचायेने अपने 
उपासकाचार ( वि° ११बीं शताञ्दी ) के निस्त वाक्यम प्रकट 
किया है- 
(वयो विग्रह-संकोचो द्रव्यपूजा निगधते | 
तत्र॒ मानस-संकोचो भावपुजा पुरातनैः ॥ 

स्त॒ति-स्तोत्रादिके रूपमे ये भक्तिपाठदही उस समय हमारे 

पूजा-पाठ ये, एेना उपासना-साहिव्यकं अनुमन्धानसे जानां 


जाता है । आधुनिक पूजापाटोरी तसर्हके कोड भौ दूसरे पूजा- 


पाठ उस समयफे उपलब्ध नह है । उस समय मुमुक्तजन 


एकान्त स्थानम बेठकर अथवा अरहंसप्रतिमा ऋदिके सामने 


स्थित होकर बडे ही भक्तिनवके साथ वि कारपूवेक इन स्तुंति- 
स्तो्रको पदृते थे च्रौर सब कल्म भूक्त-मुलाकर स्तुत्यके गुणो 
लीन होजाते थे; तभी अपने उहैश्यर्ये सफल अौर पने लद्य- 
को प्रात्र करनेमे समथं होने थे । मन्थकारमहोदय उन्दी मुमुक्ष- 


जर्नोके चथ्रणी ये । उन्होने सुक्तितिथ्यके मागेको बहुत दही चरि 


ष्कृत कियाहे। | 
घीतरागसे प्रार्थना क्यों ! 

स्तुति विद्याका उदैश्य प्रतिष्ठित होजाने पर अब एक बात 
शरोर प्रस्तुत की जाती ह शौर क्हयह्‌ कि; जव वीतराग अहन्त- 
हैवं परम-उदासीन होनेसे कुह करते-धरते मर्ह तब अन्धे उनसे 


प्राना कयो की गड है यौर कों उनमें व्यथ ही कवृं स्वःविषय- 
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का श्रातेप किया गया है? यह प्रश्न बड़ाही खुन्दर हैश्मौर 
सभीफे लिये इसका उत्तर वांह्वनीय एवं जाननेके योग्य ह । अतः 
श्रव इसीके समाधानका यहाँ प्रयत्न किया जाता ह । 

सबमे पहली बात इख पि ष्रयमें यह्‌ जान लेनेकी दहे कि 
इच्छापूवंक तअरथवा बुद्धिपूवंक किसी कामको करनेवाला ही 
उसका कर्ता नहीं होता बलिक च्रनिच्छापूवंक अथवा अबुद्धिः 
पूर्वक का्यंका करनेवाला भी कतां होता है । वह भी कायंका कतां 
होता है जिसमे इच्छा या बुद्धि प्रयोग ही नदीं ब्कि सद्भाव 
(अस्तिसर, मी नदीं अथवा किसी समय उसका संभव भी नहीं 
है। ेसे इच्छाशूल्य तथा बुद्धिविहीनकतां कार्यो प्रायः 
निमित्तकारण ही होते हे चौर प्रव्यन्ञरूपमें तथा श्रप्रत्यत्ञरूपमें 
उनके करता जइ ओौर चेतन दोनों ही प्रकारके पदाथ हुमा करते 
है। इस विषयके कुछ उद्रादरण यद्य प्रस्.त क्रिये जते दहेः 
उनपर या धरान दीजिये - 

(१) भ्यह दवा श्रमुक रोगको हरनेवाली है ।' यहाँ दवाई. 
मे कोई इच्छा नहीं चौर न बुद्धिहैः, पिर भी वह्‌ रोगको 
हरनेवाली है-रोगहरण का्यंकी कतां कदी जाती है; क्योकि 
उसके निमित्तसे रोग दुर ह्योता हे । 

` (२) (इस रसायनके प्रसादसे सु नीपेगवाकी प्राप्ति हुड । 
यदौ "रसायनः जड़ अनौषधिर्योका समृह होनेसे एक जङ्‌ पदाथ 
हैः उसमे न इच्छा है, न बुद्धि भौर न कोड प्रसन्नता ; फिर भी 
एक रोगी प्रसन्नवचित्तसे उस रसायनका सेवन करकं उसके 
निमित्तसे आसेग्य-लाम परता है ओर सख रसायनमें प्रसन्नता 
का ्रारोप श्रता हु र! उक्त वाक्य कहता द । यह सबल्लोक- 
व्यवहार है अथवा छलं र।रको भाषामें कहनेका एक प्रकार हं । 
इसी वरह यदह भी का जाताहे किं भुभे इस रसायन या 
दवान अच्छ कर दिया" जव कि उसने बुद्धपू्वंक या इच्छा- 
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पूर्वक उसके शरीरमें कोई काम नहीं किया । हो उसके निमित्तसे ` 
शरीरमें रोगनाशक तथा ऋआरोग्यवधेक कायें जरूर हुमा है 
रौर इसलिये वह्‌ उमका कायं कहा जाता हे । 


(३) एक मनुष्य छत्री लिये जा रदा था श्रौर दूसरा मनुष्य 
विना हत्रीके सामनेसे श्रा रहाथा। सामने वाले मनुष्यकी 
दृष्टि जब द्ुघ्ीपर पड़ी तो उसे च्पनी हुत्रीकौ याद्‌ आराग च्मौर 
यह स्मरण हो आया कि भै पनी छत्री मुक दुकानपर भूल- 
्ायारहू चुनोँचे वह तुरन्त ही वहां गया श्रौ श्रपनीहछत्रीले 
स्माया श्मौर आकर कहने लगा--^तुम्दारी इस छघ्रीका मेः बहुत 
आभार हू, इसने सु मेरी भूली हई छत्रीकी याद दिलाई है । 
यहोँ छत्री एक॒ जडवस्तु है, उसमें बोलनेकी शक्ति नही, वह 
कुह बोली भी नहीं खरौर न उसने बुद्धिपूवंक छत्री भूलनेको वहं 
बातो सुई दै; फिरभी चूँकि उसके निमित्तसे भूली हुड 
छन्रीकी स्मृतिश्मादिरूप यह सव कायं हु्ा हौ इसीसे यलं 
कृत भाषामें उसका च्राभार मानागयाहै। . ` 
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(४) एक मनुष्य किसी रूपवती स्त्रीको देखते ही उसपर 
श्रासक्त होगया, तरह-तरह की कल्पनां करके दीवाना वन गया 
स्रौरकहने लगा--उस स्त्रीने मेसा भन हरलिया, मेत चित चुरा 
लिया.मेरे उपर जादू कर दिया ! मुभे पागल्ल बना दिया ! शरवे 
बेकार हूं नौर सुमसे उसके विना कुष्ठं भी करते-धरते नहीं बनता 
परन्तु उस बेचारी स्त्रीको इसकी कोड खवर नही-किसी बातका 
पता तक नदींद्नौर न उस्ने उस पुरुष भति बुद्धिपूव ₹ कोई कायं 
ही किया है--उस पुरुषने ही कीं जाते हृष्‌ उसे देख लिया है; 
फिर भी उस स्त्रीके. निमित्तफो धाक उस्र मनुष्यके च्रात्म 
दोषोँको उन्तेजना.मिली श्रौर उसकी यह्‌ सब दुदेरा हृदरं । इसीसे 
वह उसका सारा दोष उस स्त्रीके मसे मद्‌ रदा; जब कि वह 
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उसमे अज्ञातमावसे एक दछोटासा निमित्त कारण बनी है, ` बड़ा 
कारण तो उस मनुष्यका ही आत्मदोष था। 

(५) एक दुःखित ओर पाडत गरीब मनुष्य एक सन्तके 
श्राश्रयमें चला गया मौर वड़े भक्तिभावे साथ उस सन्तकी 


सेवा-शुश्रषा करने लगा । वह सन्त संसार-देह-भोगोंसे विरक्त 


है--तैराग्य सम्पन्न है--किसीसे कुच बोलता या कहता नहीं - 
सदा मौनसे रहता है । . उस मनुष्यकी अपूर्वं भक्तिको देखकर 
पिले भक्त लोग सव दंग रह गये ! मपनी भक्तिको उसकी 
भक्तिके आगे नगण्य गिनने लगे रौर चड़ श्रादर सत्कारे साथ 
उस नवागन्तुक भक्तह्ृद य मनुष्यको अपने-्पने घर भोजन 
कराने लगे शओ्रौर उसकी दूसरी भी अनेक आवश्यकतार््रोको 
पूर्तिं बड़ प्रेमकरे साथ करने लगे, जिससे वह्‌ सुखसे अपना 
जीवन व्यतीत करने लगा च्मौर उसका भक्तिभाव आौरभी 
दिन-पर-दिन वदने लगा । कभी-कभी वह भक्तिमें विहल होकर 
सन्तके चरणोमे गिर पडता श्रौर बड़ ही कम्पित स्वरम गिड- 
गिडाता हूु्ा कहने लगता--हे नाथ ! शआ्मापही मुभ दीन-हीनके 
रक्तक है, श्रापही मेरे अन्नदाता है, श्रापने मुभे वह भोजन 
दिया है जिससे मेरी जन्म-जन्मान्तरकी भूख मिट गई है। 


श्रापके चरण-शरणमें आनेसेदी मे सुखी बन गया हू, आपने 


मेरे सारं दुःख मिटा दिये ह नौर मुभे वह दृष्टि प्रदान की है जिस- 
से मै अरपनेको श्रौर जगतको भले प्रकार दे< सकता हू । अव 
दया कर इतना अनुग्रह ओर कीजिये कि मे जल्दी ही इस संसार 
के पार. हो जाऊ । यहां भक्तद्रारा सन्तके विषयमे जो कुटल कहा 
गया ह वैखा उस सन्तने स्वेच्छासे कुद भी नदीं किया । उसने 
तो भक्तके भोजनादिकी व्यवस्थाके लिये किसीसे संकेत तकमभी 
नहीं किया श्रौर न श्रपने भोजनमेसे कभी कोहैभ्र।सही उठाकर 
उसे दिया है; फिर.मी उसके भोजनाद्की सच व्यवस्था हो इंग। 


१ स्त॒तिविद्या 





दुसरे भक्तजन स्ञ्यंदही बिना किसीकी प्रेरणाके उसके मोजनादि- 


की सुव्यवस्था करनेमें प्रवृत्त हो गये मौर वैसा करके अपना अहो. 
भाग्य सममने लगे । इसी तरह सन्तने उस ॒ भक्तको लक्ष्य करके 
कोड खास उपदेश भी नहीं दिया, फिर भो वह भक्त उस संतकी 
दिनचयां शओ्रौर च्रवाग्विसर्गं ( मौनोपदेशरूप ) मुष्-मुद्रादिकपर- 
से स्वयं ही उपदेश प्रहण करता रहा ओौर प्रबोधको प्राप्र 
हो गया। परन्तु यह सव कुष्ठं धटित होनेभे उप सन्त 
पुरुषका व्यक्तित्व ही प्रधान निमित्त कारण रहा है-भले ही वह्‌ 
कितना ही उदासीन क्योनदहो। इसीसे भक्तह्वारा च्सका सारा 
भरेय उक्त सन्तपुरुषको ही दिया गया हे । 

इन सब उदाहरर्णोपरसे यह बात सहजदही सममे 
्जातीहै कि किसी कायेकाकतोया कारण होनेके लिये यह्‌ 
लाजिमी ( अनिवायं ) अथव जरूरी नहीं है कि उसके 
साथमं इच्छा, बुद्ि तथा म्ररेणादिक भी हो, वह 
उनके विनामोदहो सक्ता है ्मौर होता है। साहो, यह्‌ 
भीस्पष्रहो जातादहै कि किसी वस्तुको च्रपने हाथसे उठाकर 
देने या किंसीको उसके देनेकी प्रेरणा करके श्रथवा ` आदेश 
देकर दिला देनेसे ही कोद मनुष्य दाता नहीं होता बल्कि एेसा 
न करते हुए भी दाता होता है; जब कि उसक्रं निमित्तसे, प्रभा- 
वसे. आश्रयमें रहनेसे, सम्पकैमे आनेसे. कारणका कारण 
बननेसे कोद वस्तु किसीको प्राप्रहो जाती है। रेसी स्थिति 
धरमवोतरःग श्रीच्रहुन्तादिदेर्वोमिं कतृ त्वादि-विषयका आरोप 
व्यथं नहीं कहा जा सकता--भले दही वे पने हाथसे सीधा 
(01140६) किसीका कोई कायं न करते हो, मोहनोय कर्मके 
अभावसे उनमें इच्छाका च्रस्तिव्व तकनदहो श्मौर न किसीको 
उस कायकी प्रेरणा या अश्ञा देना ही उनसे बनताहो। 
कर्यांकि उनक्रे पुर्यस्मरण, चिन्तन, पूज्ञन, भजन, कीर्तन 
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स्तवन च्मौर अराधनसे जव पापकर्मा नाश होता पुस्यकी 
बृद्धि अर आसमाक्े विशुद्धि होती है-जैसाकि पहले स्पष्ट 
क्या जा चुका है-तव फिर कोन कायेहैजो अटकारह 
जाय^ १ सभी कायं सिद्धिको प्राप्त होते है, भक्त ज्नोकी मनो. 
कामना पूरी ह्योत है, मौर इसलिये उन्हं यही कना पडता 
हे कि 'हे भगवन्‌ आपके प्रसादसे मेय यह्‌ कयं सिद्ध होगया, 
जेसे कि रसायनके प्रसाद्से आरोग्यका प्राप्त होना कदय जाता ह । 
रसायन ओरौषधि जिस प्रकार पना सेवन करनेवालेपर प्रसन्न 
नहीं होती ओर न इच्छापूर्वक उसका कोई कायं दीं सिद्धकरती 
हे उसी तरह वीतराग भगवान्‌ मी च्रपने सेवकपरे प्रसन्न नहीं 
होते श्रौर न प्रसन्नताके फलस्वरूप इच्छापूटकं उसका कोडं 
कायं सिद्ध करनेका प्रयत्न ही क्रते ह । प्रसन्नतापूवंक संचन- 
सआआसयाधनके कारण ही दोनोमे-रसायन अर वीतरागदेवमे- 
प्रसन्नताका ्रारोषप श्या जावाहै ्रौर यह्‌ अलंछृत भाषाका 
कथन हे । श्नन्यथा दोनोंका कायें वस्तुस्वभावके वशवतं, 
संयोगोंको अनूक्ूलताको लिये हए, स्वतः होता ६--उतमें 
किसीकी इच्छा अथवा प्रसन्नतादिकी कोई बात न्दी है। 
यहाँ पर कमंसिद्धान्तकी दृष्टिसे एक बात श्रौर प्रकट कर 
देनेकी है श्नौर वह यह कि, संसारी जीव मनसे व चनसे या कयसे 
जो क्रिया करता है उससे आस्मामें कम्पन (हलन-चलन) होकर 
दरव्यक्मरूप परिणत हए पुद्गल परमाशुर््रोका आर्म-प्रवेश 
होता है, जिसे “आखवः कहते हँ । मन-वचन-कायकी यह्‌ क्रिया 
यदि शुभद्योतीहैतो उसमे शुभकमका श्रौरश्श्ुभ होती है 
तो अशुभ कमेका अ।खव होता दै । तदनुसार ही बन्ध ह्येता है । 
इस तरह वम शुभ-अशुभके मेदसे दो भागसं चटा रहता दहे। 





१ पुखयप्रभावात्‌ किं किं न भवतिः--पपुणयके प्रमावते क्या-क्या 


नही देताः देसी लोकोक्ति मी प्रसिद्ध है । | 
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शुभकायं करनेकी जिसमें प्रकृति होती है उसे शुभकमे अथवा 
पुख्यप्रकृति श्रौर श्रशुभकायं करनेकी जिसमें प्रकृति होती है 
उसे अशुमकमं अथवा पापभ्रकृति कहते हे) शभाऽशभ भा्वोको 
तरतमता श्रौर कषायादि परिणामोंकी तीत्रता-मन्द्‌तादिके कारण 
इन कमेश्रकृतिर्योमिं बराबर परि बतेन,(उलट फेर) अथवा संक्रमण 
हृश्मा करता है । जिस समय जिस प्रकारकी करमंप्रशति्योके 
उदयका श्राबल्य होता है उस समय काये प्रायः उन्हीके 
अनुरूप निष्पन्न होता है } वीतरागदेवकी उपासनाके समय 
उनके पुण्यगुोका प्रेमपू्ंक स्मरण एवं चिन्तन करते श्रौर 
उनमें च्ननुराग बदृनेसे शुभ भावों (करुशलपरिणा्मो) कौ उस्न 
होती है, जिससे इस मनुष्यकी पापपरिणति दयूटती श्मौर 
पुख्यपरिणति उसका स्थान लेती ह । नतीजा इसका यह्‌ 
होता है कि हमारी पापग्रकृतियोंका रस ( अनुभाग ) सृखता 
प्रर पुश्य प्रकृतिर्योका रस बदृता ह \ पापभ्रकृत्तियोका रस 
सृखने शओओौर पुख्यप्रकयिर्योमे रस वदृनेसे रन्तरायक्मः 
नामकी प्रकृति, जो कि एक मल पापप्रकूति दै ऋौर हमारे दान 
लाभ, भोग, उपभोग श्नौर वीये ( शक्ति-बल; में विष्नरूप रह 
करती है--उन्हं होने नहीं देती--वह्‌ भम्नरस होकर निबे्न पड़ 
जातीहै श्रौर हमारे इष्ट कार्यको बाधा पर्हुचानेमे समथं नही 
रहती । तब हमारे बहुतसे लौकिक प्रयोजन अन।यास ही सिद्ध 
हो जाति है, बिगड़ हृष्ट काम भी सुधर जाते हे" ओरौर उन सवक्रा 
श्रेय उक्त उषासनाको ही प्राप्त होता है । इससे स्तुति-वन्दनादि- 
को इष्टफलको दाता कदा है; जेसा कि तच्वाथश्लोकवार्तिकादिमें 
उदुधृत एक आचायमहोदयके निम्न वाक्ये प्रकट दै- 


नेष्टः विहन्तु श॒भमाव-मग्न-रसम्रकषैः  प्र्॒रन्तरायः । 
तत्कामचारेण गुणदुरागान्युत्यादिरिषटार्थकदाऽहंदादेः ॥ , 
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जव भले प्रकार सम्पन्न हुए स्तुति-बन्दनादि ५ये इष्ट फल- 
को देनेवाले है श्रौर वीतरागदेवमें कतृत्व विषयका च्मारोप 
सवेथा असंगत तथा व्यथं नरह है बल्कि ऊपरकं निर्दैशा- 
नुसार संगत छोर सुघटित है-वे स्वेच्छा-वुद्धि-प्रयत्नादिकी 
दृष्टिसे कतां न होते हुए भी निमित्तादिकी दृष्टस कतां जरूर है 
शौर इस लिये उनके विषयमे श्रकतांपनका सवथा एकान्त पक्त घ [टत 
नहं होता; तब उनसे तद्विषयक अथवा एेसी प्राथेनाश्रोका 
किया जानाभी असंगत नहीं कहा जा सकता जो उनके सम्पकं 
तथा शरणमे आनेसे स्वयं सफल होजाती है थवा उपासना 
एवं मतके द्वारा सहज.-साध्य होती है । चास्तवमे परमवीत- 
गदेवसे प्राथेना एक प्रकारकी भावना है अथवा यो किये 
कि अलंकारकी भाषां देवके समक्त अपनी मनः कामनाके 
व्यक्तं करके यह प्रकट करनाहै कि "मै यापके चरण-शर रमे 
रहकर अर उससे पदाथंपाठ लेकर आत्मशक्तिको जागत एवं 
विकसित करता हु श्ना अपनी उस इच्छःको पूरा करनेमें समथं 
होना चाहता ह्रुं ।: उसका यह्‌ च्राशय कदापि नहीं होता , 
हे वीतराग देव ! आप अपने हाथ चैर हिलाकर मेरा अमुक 
काम करदो, श्रपनी जबान चलाकर या पनी इच्छाशक्तिको 
काममें लाकर मेरे कायेके लिये किसीको प्रेरणा कर दो, च्रादेश 
द्‌ दो अथवास्फारिशकरदो; मेरा श्रज्ञान दूर करनेके लिये 
अरपनाज्ञानया उसका एक टुकड़ा तोड़कर सुमेदेदोऽ मेदसी 
हु, मेरा दुखच्रापलेलो श्रौर सुभे अपना सुखदे दोःर्मै पापी 
मेरा पाप श्राप अपने सिरपर उठालो-स्वयं उसके जिम्मे 
दार बन जाग्रो--च्नौर मुभे निष्पापवबनादो,। ेसाश्राशय 
ससंभाग्यको समभ्भान्य बननेजैसा है अर देवके स्वरूपसे 
छनभिज्ञता व्यक्त करता ह । 
मरन्थक।रमहोदय देवरूपके पृणपरीक्तक भौर बहुविज्ञ थे। 
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उन्हानि अपने स्तुत्यदेवके लिये जिन -विशेषणपदों तथा सम्बो- 
धनपर्दोका प्रयोग किया है अर अपने तथा दुरुरोके लिये 
ङ सी कु प्रथन की है उनमें असं मान्य -जेसी कोड वात नहीं 
है--वे सब जं चे-तुले शब्दम देवगुर्णोके श्नुरूप, स्वाभाविक 
सुसंभान्य, युक्तिसंगत चरर सुघटित हँ ! उनसे देवके गुर्णोका 
वहत बड़ा परिचय मिलता है मौर देवकी साकार मूर्तिं सामने 
प्र जातीदहै। एेसी ही मूतिंको अपने हृदय-पटलपर श्मञ्जित 
करके अन्थकारमहोदय उसका ध्यान, भजन तथा श्राराधन 
किया करते थै; जेसा कि उनके स्वरचित्तपटयालिस्य जिनं चाष 
भजत्ययम्‌?” (१०१) इस वाक्यसे जाना जाता है । मेँ चाहता 


थाफि उन विशेषणादिपदों तथा प्राथनाश्नोका दिग्दशंन 
कराते हृष यहां उनपर कुं विशेष प्रकाश डाल" ओर इसके 
लिये मेने उनकी एक सुची भी तय्यार की थी; परन्तु प्रस्तावना 
धारणासे अधिक्‌ लम्बी होती चली जाती है रतः उस विचार- 
को यहां होड़ना ही इष्ट जान पड़ता है । मै सममता ह उपर 
इशत विषयमे जो कुद लिखा गया है उसपरसे सहृदय पाठक 
स्वयं ही उन सबका सामंजस्य स्थापित करनेमें समथ दोसकेगे। 
हिन्दी श्रनुवादमें कटीं-कटीं इच बातोका स्पष्टीकरण कया 
गया है, जहां नहीं किया गया श्नौर सामान्यतः पर्दोका अनुवाद 
मात्रदे दिया गया वहां भी अन्५त्र कथनके श्नुरूप उसका 
श्राशय सममना चाहिये । 

ग्रन्थकार-परिचिय 

इस भ्नन्थके निर्माता ्ाचार्यभ्रवर स्वामी समन.भद्र है, जि 

हस्तललिखित प्रतिर्योपर, प्रस्तुत कृतिका कतां बतलाते हृष, 'कवि- 
गमक-वादि-वाभ्मित्व-गुणालंक्‌ तस्यः विशोषणके द्वारा कवित्व, 
गमकत्वं, वादित्व अर वाग्मिप्व नामके उन चार महान्‌ गुणेसे 
अलंकृत बतलायाहै जो किं स्वामी. समन्तभद्रमं असाधारण 
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बिकासको प्राप्त हर थे ओर जिनके कारण उःका यश चूडा 
मणिके समान सर्वोपरि था अर उसकी छाया वादको भी उत 
पिषयके विद्धानोके उपर पड़ती रहीरहै च्रौर उन्होने बडी 
प्रसन्नताके साथ उसे शिरोधाये कियाद? । दीकाकारने भी 
'ताकिकचूडामणिश्रीमव्समन्त" द्राचायविर चताः लिखकर इसे 
उन्हीं समन्तभ्नद्राचायेकी कृति घोषित क्या हौ । इसके 
निवाय, दुसरे ्राचार्यो तथा विद्रा्नोन भी इस भ्रन्थके वाक्यां 
करा समन्तमद्रके नामसे, अपने भ्रन्थोमें उल्लेख किया है। 
उदाहर णके लिये . “अलंकारचिन्तामणणिः को लीनिये, जिसमें 
अज्ञित्तसेनाचायंने निस्न वाक्यके साथ इस प्रन्थके छितने दी 
पर््योको प्रमाणदूपसे उद्धुत भ्या है-- 
श्रीमस्समन्तमद्राय-जिनसेनादि-भाषितम्‌ । 


लद्यमात्रं लिखामि स्व-नामक्षचित-लक्षणम्‌ ॥ 

एेखी स्थित्तिमें इस प्रन्थके समन्तभद्रकृत ददोनमें सन्देहके 
लिये कोई स्थान नहीं है । बास्तवमं टे ही महत्वपुणं काव्य- 
ग्रन्थो द्वारा समन्तभद्रकी कान्यकीतिं जगतमें भिस्तार- 
को प्राप्त हई है । इस प्रन्थमे अपू शब्द्‌ चातुयंको लिये हुए 
जो निर्मल भक्ति-गंणा बहाई गड है उसके उपयुक्त पाच्चमभो 
द्माप ही थे-दूसरे नहीं । अर इसलिये प्रन्थके अन्तिम काव्यकी 
छह आरो तथा नव बल्योवाली चिच्ररचनापरसे सप्तम वलय- 
मे जो शान्तिवर्मकतं” बाक्यकी उपलब्धि होती है छर उससे 





१. जैसा कि विक्रमकी वीं शनान्दीके विद्धान्‌ भगवभ्जिनसेना- 
चायके निम्न वाक्यसे प्रकट हद- | 
कवीनां गमकनां च वादीनां वाग्मिनामपि। 


यशः सामन्तमद्रीयं मू्नि चडामणीयते॥ ४४॥ 
--भ्रादिपुराण 
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टाकाकारन कविकानाम, विना किसी विवाद अथवा अपने 
पूव कथनादिके साथ विरोधके, (शन्तिवमां' सूचित किया है उसे 
समंतभद्रका हो नामान्तर समभना चाहिये। परन्तु यह्‌ नाम उनके 
मुनिजीवनका नहीं होसकता; क्योकि सुनिर्योके भ्वर्मान्त नाम 





प्रायः देखनेमें नहीं आते । जान पड़ता है यह शआचायमहोदयके ` 


मातापितादि-द्मारा दिया हृश्मा उनके जन्मका शुभ नामथा। इस 
नामसे श्रापके ्त्रियवंशोद्धव होनेका पता चलता हे । यह्‌ नाम 
राजघराननोंका-सा है । कदम्ब, गंग श्रौर पल्लव आदि वंशोमें 
कितने ही राजा वमन्त नासको लिये हृष है । कदरम्बोमे तो 
धशान्तिवमांः नामका भी एक राजा हुश्राहै। समन्तभद्र राज 
पुत्र थे श्रौर उनके पिता फशणिमर्डलान्तमैत “उर गपुर प° के राजा 
थे, यह्‌ बात आपकी दुसरी 'त्राप्तमीमांसाः नामक कृतिकी 
एक प्राचीन ताडपच्रीय प्रतिके निम्न. पुष्पिकावाक््यसे जानी 
जाती है, जो श्रवणबेल्गोलके श्री दौबेत्िजिनदास शास््ीके 
शास््रभर्डारमें सुर क्तित दै- 

‹इति श्रीफणिमंडलाल्ंकारस्योरगपुराधिपघूनोः भरी 
स्वामिसमन्तभद्रय्॒नेः कतो आप्तमीमांसायाम्‌ | 

ह, इस शान्तिवमां नामपरसे यह कहा जा सकत। है 
कि समनंतभद्रने अपने. मुनि-जीवनसे पहले इस प्रन्थकी 
रचनाकी होगी; परन्तु भ्रन्थके साहित्यपर से इसका कुह भी 


~¢ 


समथेन नहीं होता । आचायंमहोदयने, इस प्रन्थमे, सपनी 


न - 





पता न मन 


१ यह उरगपुर “उरेयुरः का ही संस्कृत श्रथवा श्रुतिमधुर नाम 
जान पदतादहे, जो चोल राजारश्रोकी सबसे प्राचीन पेतिहासिक राजधानी 
थी, पुरानी त्रिचिनापोलली भी इसको कहते है । यह नगर कावेरीके तर 
पर बसा हश्रा था, बन्द्रगाह था श्चौर किसी समय बडा ही सरद्धिशाल 
जनपद्‌ था) 
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जिस परि एति शौर जिस भावमयी मृतिको प्रदशित क्या है 
उससे आपकी यह कृति मुनि-अवध्थाकी ही मालूम होती हे। 
गृहस्थाध्रममें रहते हए ओ ८ रा५-काज करते हुए इस प्रकरी 
महापारिडत्यपूणे च्रौर महदुच्चभाव सम्पन्न मौलिक रचना 
नहीं बन सकतीं । इस विषयका निणंय करनेक लिये संपणं 
मरन्थको गौरे साथ पदृते हए, पद्य नं० १६, ७६, मौर ११४ को 
खास तौरसे ध्यानं लाना चाहये। श्वे पद्यसे ही यह मालूम हो 
जातादहै किस्वामी संसारसे भय-भीत होनेपर शरीरको लेकर 
(अन्य . समस्त परिप्रहको दोडकर) वीतराग भगवानकी शरणम 

प्त हो चुके थे रौर आ्रापका आचार उस समय ( प्रन्थरचनाके 
ससय ) पवित्र, श्रष्ठं तथा गणधरादि-अनुरष्ठित आआचार-जसा 
उत्कृष्ट अथवा निर्दोष था । वह्‌ पद्य इस प्रकार है-- 


पत -स्वनवमाचारं तन्वायातं भयाद्रुचा । 
स्वया वामेश पाया मा नतमेका््यं शंभव ॥ 
इस पथमे समन्तभद्रने जिस प्रकार पूतस्वनवमाचारं " 
शरोर (भयात्‌ तन्वायातं, * ये श्रपने ( मामां पदके) दो 
खास विशेषण-पद्‌ दिये है उसी प्रकार ७६ वे पद्यमे उन्होनि 
“ध्वं समानसमानस्तत्रास्मानसं विरोषणके दवारा अपनेको 


उल्लेखित किया है । इस विशेषणसे मालूम होता है कि समन्त- 
भद्रके मनसे यद्यपि त्रास~उद्रग बिल्कुल नष्ट ( अस्त ) नहीं 


१ "पूतः पविन्नः स सष्ट्‌ श्रनवमः गणधरा्नुष्टितः, श्चाचारः पाप- 








क्रिया-निवत्तिर्यस्यासौ पूतस्वनवमाचारः श्रतस्तं पृतस्वनवमाचार?? इति 
रीष्छः 

०“भयात्‌ संसारमीतिः । तन्वा शरीरेण (स्य) भ्रायातं श्रागतं ।'~ 
इति टीका 
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ह्म था-सत्तामें कुतं मौजूद जरूर था-फिर भी वह ध्वं समान- 
के समानहोगयाथा श्मौर इस लिये उनके चित्तको उद्र जित 
अथवा सत्रस्त करनेके लिये समथं नदीं था । चित्ती एेसी 
स्थिति बहुत ऊचे दर्जपर जाकर होती है रीर इसलिये यहं 
विशेषण भी समन्तभद्र मुनिजीवनकी इत्कष्ट स्थितिको सूचित 
करता है च्रौर यह वतलाता है कि इस भन्थकी रचना उनके 
मुनिजीवनमे ही हुई है । ११४ वें पद्यकी भी णेसी ही स्थिति ह । 
उसमें समन्तभद्रते वीरजिनेन्द्रके प्रति श्रपनी जिस सेवा अथवा 
हेद्‌भक्तिका उल्लेख किया है वह गृहस्थावस्थामें प्रायः नहीं 
बनती । उसके “सुस्तुत्यां व्यसनं" इस उन्लेष्वसे तो यह साफ 
जाना जातादौ कि यह स्तुतिविद्याः भ्रन्थ उस समय बनादहे 
जव किं समन्तभद्र कितनी ही स्तुतिर्यो-स्तुतिम्रन्थोका 
निमाण कर चुके थे श्मौर स्तुति- रचना उनका एक अच्छा 
व्यसन बन गया था । आश्चयं तदी जो देवागम (आप्तमी मांसा), 


युक्त्यसुश्यास्षन त्रोर स्वयम्भू नामके स्तोत्र इस म्रन्थसे पहले 


ही बनचुके हों श्रौर एषी सुन्दर स्तुतिर्योके कारण टो समन्तभद्र 
अपने स्तुति-व्यसनको स्तुति व्यसन लिखनेके लिये समथं 
हो सकेदों। | 

रीकाकारने भी, प्रथम पद्यकी प्रस्तावनामें, .श्रीसमन्तमभद्रा- 


चार्य-विरचित' लिखनेके श्तिरिक्त ८४ वँ प्यमें श्राए हृष 
ऋद्ध; विशेषणका अर्थ "वृद्ध? करके, श्रौर १६१५ वें प्यके 
“वन्दीभूतवतः) पद का अथे “मंगल्पाटकीभूतवतोऽपि नग्ना- 
चार्यसूपेण भवतोऽपि भम! एेसा देकर यदी सूचित क्रिया दै 
कि यह .म्रन्थ समवतभद्रके मुनिजोवनकी रचना हे । 

सवामी समन्तमद्रका, उनकी कृतिर्योसर्हित, विशेष परिचय 
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देनेका यहां अवसर नहीं है । उस लिये तो इन पंक्तिर्योके 
लेखकका लिखा हुखा स्वामी समन्तभद्रः नामका वह विस्वृत 
निवन्धः ( इतिहास ) देखना चाहिये जो माणि चन्द्र दि० जेन- 
मन्थ मालाम प्रकाशितं रटनकरण्डक्रव राचारके साथ, ८४ पेज 
की प्रस्तावनाके अनन्तर,२५२ पृष्ठपर जुदा ही अंकित है ौर 
जो विषय-सूची तथा अनुक्रमणिकाके साथ अलग भी प्रकाशित 
हु श्रा है । यहाँ सं्तेपे सिफं इतना कह देना ही पयाप्र होगा कि, 
जैन समाजके प्रतिभाशाली आचार्यो.सम्थं विद्वानों ओर सुपूञ्य 
महात्मा मरमं स्वामी समन्तभद्रका मासन बहुत उच्चा हे। वे 
स्या्वाद्‌-विद्याके नायक थे, एकान्त--पक्षके निमू लक ये+ऋवाधित 
शक्ति थे, सातिशय योगी थे, सातिशय वदी तथा वाग्मी, थे। 
कवि एवं कविन्रह्मा थे, उत्तम गमकः थे, सदूगणोकी मूर्ति थे, 
प्रशान्त थे, गम्भीर थे,उदारचेता थे सिद्ध सारस्वत थे, हित-मित- 
भाषी थे, लोकके अनन्यहितैषी थे, विश्वप्रेमो भे, परहितनिरत 
थे, अकलंक~-विद्यानन्दादि-जेसे बडे-बडे आचार्या तथा महान्‌ 
विह्य्नोसे स्तुत्य एवं वन्य ये नौर जैन-शासनके श्रनुपम 
द्योतक थे, प्रभावक यथे अरौ प्रसारक यथे. एक शिल्लालेख> मे 
उन्ह्‌ं (जिनशासनका प्रणताः तक लिखा है चरर दुसरे शिला- 
लेव में भगवान्‌ महावीरके तीथकी हजारगुणी बृद्धि करते 


, १ जो श्रपनो वाक्पटुता तथा शब्द-चातुरीस दृसरोंको रंजायमान 
करने श्रवा श्रपना प्रेमो बना सेने निपुण हो उवे वाग्मी, कहते रै । 

२ जो दुसरे इति्थोके ममको समने-सम नेमे प्रवीण दो उसे 
धगमकः कहते हे । | 

३ श्रवणबेटगोलका शिललेच्ठ नं० १०८ (२९८) 

४ यह्‌ वेलूरतार्लुकेका शिलालेख नं० १७ हे, शक सं° १०५३ में 
उत्कोण हुध्ा है भ्रौर इतत समप रामानुनाचाय-मन्दिरकरः श्रदातके श्न्दर 
सोम्यनायको मन्द्रिको दृतमें लगा ह। | 
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हए उनका उदयको प्राप्त होना श्चंकित किया ह । उनकी 
'रहद्धक्ति" बहुत ब्दी चदीथी च्मौर बड़े ही उच्चकोटिके 
विकासको लिये ` हृ थी । उसर्मे अन्धश्रदुधा च्रथवा अन्ध 
विश्वासको स्थान नहीं था-गुणज्ञता, गुण प्रीति नौर हृदयकी 
सरलता ही उसका एक त्आधार थो, रौर इसलिये वह एक दम 
शुद्ध तथा निर्दौप्र थी । श्रपनी इस शुद्ध भक्तिके प्रतापसे ही 
समन्तभद्र इतने अधिक प्रतापी, तेजस्वी तथा पुख्याधिकरारी हए 
मालूम होते है । उन्दने स्वयं भी इस बोतका चलुभव किय 


था, चौर इसी लिये वे प्रस्तुत अन्धे लिखते है --. ॥ 
शरद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यचनं चाऽपि ते 
हस्तावंजलये कथा-भ्र ति-रतः कर्णोऽक्षि सं्रेचते । 
 स॒स्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदशी येन ते 
तेजस्वी सुजमोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजःपते ॥११४॥ 


हे वीर भगवन्‌ ! त्रापके मते अथवा आपके विषयमे मेरी 
सुश्रदधा है - च्न्धश्रदूध्ा नर्ही, मेरी स्मृति मी आपको दी अपना 
विषय बनाये हृष हैः - सदा श्रापका ही स्मरण किया करती दे, 
मै पूजन भी श्रापका हौ करता हं मेरे हाथ च्रापको दी प्रणामा- 
घ्नलि करनेके निमित्त ह मेरे कान आपको दही गुण-कथाको सुनने 
मे लीन रहते हैःमेर च्रांखें च्ापङ़े ही सुन्दर रूपको देखा करती 
हे, से जो व्यसन है वह भी श्रापकी ही सुन्दरस्तुतियोके रचने 
काहे न्नौर मेरा मस्तक भी च्रापकोदही प्रणाम करनेमे तत्पर 
रहता है । इस प्रकारकी चूक मेरी सेवा है-म निरन्तर ` दी 
च्रापका इस तरह श्राराधन किया करता हं --इसी लिये हे तेजः- 
पते ! ( फेवलक्ञानस्वाभिन्‌] ) मै तेजस्वी हूं; सुजन हं ; चर 
सुकती ( पुख्यवान्‌ ) हू । श । 





= म नि म । ऋ, ४ 
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समन्तभद्रके इन सच्चे हादिक उद्गारोसे यह स्पष्ट चित्र 


सिच जाता है कि वे कैसे श्र कितने *अहंद्धक्त' थे ओर 
उन्होने कहाँ तक अपनेको अरहत्तेवाके लिये अपेण कर दिया 
था । अहद्‌गुणोमे इतनी अधिक प्रति होनेसे हयो वे अहेन्त होनेके 
योग्य ओौर अहैन्तोमे भी तीथंङ्कर होनेके योग्य पुय संचय कर सकं 
है । इसीसे श्ननेक भरन्थोमे आपकेन्भावी तीथेद्कर, होनेका विधान 
पाया जाता है, । श्रहेदुगुर्णोकी प्रतिपादक सुन्दर-युन्दर 
स्तुतिर्यः रचनेकी रोर समन्तभद्रकी बड़ी रुचि थी, -उन्हने 
इसीको अपना व्यसन लिखा है ्रौर यह बिल्कुल ठीक ह| 
उनके उपलब्ध प्रथोमे अधिकांश भ्रन्थ स्तोत्राके ही हूपको 
लिये हए है भौर उनसे समन्तभद्रकी अद्धितीय श्रह रक्त प्रकट 
होती हे । प्रस्तुत प्रन्थ (स्तुतिविया) को द्धोडकर स्वरयम्भूस्तोत्र, 
देवागम श्रौर युक्त्यनुशासन ये तीन आपके खास स्तुति-्न्थ 
है । इन प्रन्धोमिं जिस स्तोघ्र-प्रणलीसे तत्त्वज्ञान भरा ग्या 
प्रौर कटठिनसे कठिन तात्त्विक विवेचर्नोको योग्य स्थान दिया 
गया है बह समन्तभद्रसे पदलेके भन्धोमें प्रायः नदीं पाई जाती 
श्रथवा बहुत दी कम पादं जाती दै । समन्तभद्रने अपने स्तुति- 
प्रन्थोके द्वारा स्तुतिविद्याका खास तीरसे उद्धार, संस्कार तथा 


विकास किया है शौर इसीलिये वे स्तुतिकार' कहलातेथे । उन्ह 


'आधस्तुतिकार' होनेका गौरव प्राप्त था । 
समन्तभद्र कांची ( दक्तिण-काशी अथवा काँजीवरम्‌) के 
नग्नाटक थे-निभःन्थ दिगम्बर -स्पधु थे। भापने लोकर्हितकी 





, 3 देखो, निक्ान्त कौरव, जिनेन््रकस्याखमभ्युय, ` षटूपरा्धत-टीका 
 (्तसतागर), श्रराधनाकथाकोश) राजावक्लिकये शरोर शहुहरी न्व- 


पडिहरि, नामक्ती परसिद्ध गाथा अथवा: स्वामी समन्तभद्र (इतिहास) 
ए५ठ ६२) ६३; ध ध 
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भावनासे भारतरे दक्लिण-उन्तर प्रदेर्शोकी बहुत बड़ी सफल 
` यात्राकी थी श्रौर श्रपने आ्मबल, युक्तिबल्ल तथा चरित्रवलके 
अआधारपर तअरसंख्य प्राणियोको सन्मागेपर लगाया था । बादको 
अपनी कति््ोद्रागा ३ सभी अआचायेकि पथ-प्रदशेकर्ेहैञ्नौर 
रहे चलते जाते है । आपका चअस्तित्व-काल ,विक्रमकी दृसरी- 
तीसरी शत।भ्दी है । 
टीकाकारादि-परिचय 
इस भन्थके संस्कृत ` टीकाकारका विषय कुचं जट्लि हो रह्‌। 
है ।.्राम-तौरपर इस टीकाकरे कतां नरह नामके कोई महा- 
कवि सभे जति है जिनका विशेष परिचय श्ज्ञातरै, रौर 
उसका कारण प्रायः यही जन पड़ता है कि अनेक हस्तलिखित 
प्रतिय रन्ते इस टोकाको “श्रीमर्सिंहमहाकविभेन्योत्तम- 


विरचिता! लिखा है, । स्व० प॑० पम्नालालजी बाकलीवालने 
इस ग्रन्थकां "जिनशतकः नामसे जो पहला संस्करण सन्‌ १६१२ 
मे जयपुरकी एक ही प्रतिक श्राधारपर प्रकट च्यिाथा उसके 
टाहटिल पेजपर नरसिहके साथ “भष्टः शब्द श्रौर जोड़कर इसे 
भलरसिहमटकतव्याख्याः्वना दिया धा मौर तवते यह दीका नर- 
, स्िहभद्रकत सममी जाने लगी है । परन्तु "मटर विशोषण ़ जय- 
पुरकी किसी प्रतिर्मे तथा देहली धमेपुंराङे नया मन्दिरको प्रतिमे 
भी उपलन्धि नहीं हरे चौर इसलिये नर सहका यह भटर, विरो- 
षण तो व्यथं ही जान पडता) रष देखना य्ह कि इस 
दीका क्ता वारतवभें नरसिदहदही हैया कोई दुसरे विद्धान्‌ 


1111 


१ बाबा दुलीचन्दुनी' जंयपुरके शास्त्रमश्डारी प्रति नं० २१६ 
श्रौर २६६ के शन्ते लिखा है--* इति कचिगमकवादिवाग्मि- 
व्वगुशलंकृतंस्य श्ीसमन्तभद्रस्य छृतिरियं' जिनशतालंकार नाम समाष्ठा ॥ 
रीका भ्रीनरसिदमहदाकविभभ्योत्तमविरचिता समाष्षा ॥ 
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श्री प< नाथूरामजी प्रेमीने अ्रपने जंनसादिव्य श्रौर इति- 
हासः नामक अन्धके ३२ वें प्रकरणमें इस ॒ चचाको उटाया है 
श्रौर टीकाके प्रारम्भमे दिय हुए सात" पर्योकी स्थिति रौर 
अ्थेपर विचार करते हुए अपना जो मत न्यक्त किया है उसका 
सार इस प्रकार दै- ` 
(१) इस टोकाके कतां 'नरसिह' नदीं किन्तु '्वसुनन्दि, जान 
पड़ते है अन्यथा ६ठे पदमे प्रयुक्त रुते बसुनन्धपि, वाक्यकी 
संगति नहीं बेढती । 
, (२) एक तो नरसिहकी सहायतापे श्रौर दृसरे स्वयं स्तुति. 
विद्य(के प्रभावपेववुनन्दि इत टाकाका बननेमे समथं हुए । 
(३) पर्योका ठीक अभिप्राय ससमपे न अतेकेकारणदी ` 
भाषाक्रार ( प० लालाराम ) ने इस च्ृत्तिको अपनी कल्पनासे 
भन्योत्तमनरसिहमह्कूतः पा दिया । 
इस मतो तीसरी बातमें तो कुदं तथ्य मालूम नदीं होता; 
काकि दस्तलिखित प्रतिमं टीकाको भव्योत्तम नरसिह कृत 
किखाही है श्रौर इसलिये "भट्टः विरोषणको छोड़कर वह्‌ 
भाषाकार की कोड निजी कल्पना नहीं है । दूसरी बातका यह्‌ 
च्रेश ठीक नहीं जंचता कि वसुनन्दिनि नरसिहकी सहायत्तासे 
टीका बना; क्योकि नरसिहके लिये परोक्तभूतकी क्रिया 
(वभूव, का प्रयोग शिया गया है, जिससे मालूम होता है कि. 
वघुनन्दिके समयमे उसक्रा श्रस्तित्व नहीं था । श्रव रही पहली 
बात, वह्‌ प्रायः ठटोक जान पङ्ती.है; क्योंकि टीकके नरसि्- 
र बाबा दुलीचन्दजी जयपुरके भेडारको मूज्ञ मन्थकी दो प्रतियों 
नं० ४१९, भश्ण्मेभीयेसातों प्रथदिये हुषए्हे,जोकि लेखकोंकी 
श्रतावधानी श्रौर नासमकीका परिणाम है; क्योकि मूलकृतिके ये प्रथ 
कोड रग महीं हे । | | 
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कत दहोनेसे उसमे दरठे पद्यकरी ही नहीं किन्तु चौथे पद्यकी भी 
स्थिति टीक नहीं बेठती । ये दोनों पद्य अपने मध्यवती पद्य 
सहित निम्न प्रकार है :- 

तस्याः प्रबोधकः कश्चिन्नास्तीति विदुषां मतिः 


यावत्तावदबभूरवेको नरसिंहो विभाकरः ॥ ४ ॥ 
दुर्गमं दुर्गमं काव्यं श्रयते महतां वचः । 
नरसिंहं पनः प्राप्तं सुगमं सुगमं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्तुतिषिदां समाभरित्य कस्य न क्रमते मतिः। 
तदृघ्र्ति येन जाब्यं तु कुस्ते वषुनन्यपि ॥ ६ ॥ 


यहां ये पद्य में यह्‌ बतलाया है कि जवबतक एक नरि 
नामका सूये उस भूतकाल में उदित नहीं हुम्मा थाजो श्रपने 
लिये परो है, तब तक्र विद्वा्नोका यह मत था कि समन्तमभद्रकी 
स्ुतिविद्याः नामकी सुपद्धिनीक्रा कोद प्रबोघक-उसरके अथंको 
खोलने-खिलाने बाला- नदीं है ।! इल वाक्यका, जो परोक्तभूतके 
क्रियापद "बभूवः को साथमे लिये हुए है, उस नरसिहके द्वारा 
का जाना नहीं बनता जो स्वयं टीकाकार हो। पांचवें पद्मे 
यह प्रकट किया गया है करि "महान्‌ पुर्षोका एेसा वचन सुना 
जाता है किं नरसिहको प्राप्व हुमा दुगेमसे दुगेमं कान्यभी 
घुगमसे सुगम हदो. जाता है। इसमे कुं ॒वडोकी नरसिहके 
, विषयमे काव्यमर्मज्ञ होने विषयक स्म्मततिका उल्लेखमात्र है 
ओर इसलिये यहं पद्य नरकषिहके समयका स्वयं उसके द्वारा 
उक्त तथा उसके बादका भीदहो सकता है। शेष द्धटे पद्यमें 
स्पष्ट लिखादहीहेकि स्तुतिविधाको. समाश्रित करके किसी 
बुद्धि नदीं चलती ? --जकूर चलती ऋर प्रगति करतीहै। 
यही वजह हे कि जडमति होते हए वयुनन्दी भी उस स्तुत्ति- 
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विधाकी वृत्ति कर रहा है । यौर इसते अगल्ञे पद्यं श्रय. 
का महत्व ख्यापित क्या गय। है। 

ठेसी स्थितिमें यही कहना पड़ता दहै कि यह वृत्ति ( टीक्रा ) 
वलुनन्दीकी कृति है-नरसिहकी नहीं । नरसिहरी बृत्ति वसु 
नन्दीके सामने भी मालूम नहीं होती, इसी ल्तिये प्रस्तुत वृत्तिमें 
उसका कही कोई उल्लेख नहीं मिलता । जएन पड़ता है बह उस 
समय तक्र नष्ट होचुक्ी थी च्रौर उसकी “शिवदन्तीः मात्र रह्‌ 
गहे थी । च्स्तु; इस वृत्तिके कतां वघुनन्दी संभवतः वेदी वषु 
नन्दी आचाय जान पड़ते हँ जो देवागमवत्तिके कन्ता हे; क्योकि 


वह मी वसुनन्दिना जडमतिना जैसे शब्दोद्रारा वसुनन्दीने 


. प्मपनेको “जङ़मतिः सूचित क्रिया हे च्रोर समन्तभद्रका स्मरण- 
भी वत्तिके प्रारंममे कियो गयाहे। साथदही, दोनों वत्तिर्योका 


हंग भी समान है- दोनोमें पद्योके पदक्रमसे अथं दिया गयादहै 
रौर “किमुक्त' भवति", "एतदुक्त" भवतिः- जैसे वाक्योके 
साथ चचरथंका समुच्चय थवा सारसंग्रह भमो यथारुचि किया 
गया है। हों प्रस्तुत वृत्तिके शन्तमं समाप्ति-सुचक वैसे को 
गद्यात्मक या पद्यालसक वाक्य नहह जते कि देवागमवृत्तिके 
शन्ते पाये जाते है । यदिवे होते तो एककी प्रृत्तिको दृसरेशी 
वृत्ति समभ लेने-जेसी गङ्षड्हीनदहो पाती । बहुतसंमवदहकि 
पृत्तिके अन्त में कोई भरशस्ति-पद्य हो श्नौर वह किसी कारणवश 
प्रति लेखंकोसे बट गया दो, जैसा कि अन्य अनेक प्रन्थोँशी प्रति 
योमें हुमा है शरीर खोजसे जाना गया ` ह । उसके छूट जाने 
सथवा खर्डित हो जनेके कारण दी किंसीने उस पुष्िकाकी 
कल्पना की होजो च्र।धुनिक ( १०० वषेके भीतरकी ) ङु 
प्रति्योमें पाई जाती है। इस प्रन्थकी अभी तक कोड प्राचीन प्रति 
सामने नदीं आई । अनतः प्राचीन प्रतिर्योकी खोज होनी चाहिये, 


न" 
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तमो दोनों ब्ृत्तियोका यह सारा विषय स्पष्ट हो . सकेगा। 

यह टीका यद्यपि साधारण प्रायः पर्दोके ्रथे्ोधके रूपमें 
है--किसी विषयफे विरोष व्याख्यानको साथमे लिये हृष नहीं 
है-करिर भी मूल अन्थभे प्रवेश पनिके इच्छकं एवं विद्यारथियोके 
लिये बही ही कामकी चीज है । इसके सहारे अन्थ पदक 
सामान्यां तक गति होकर उसके भीतर (८ श्नन्तरंगमें ) संनि. 
हित विरेषार्थेको जानने की प्रदृत्तिहो सकती है ओर वद प्रयत्न 
करनेपर जाना तथा अनुभवे लाया जा सकता है। म्रन्थका 
सामान्यां भी उतना ही नदीं है जितना कि वृत्तिम दिया हुश्रा 
है बल्कि कही कही उससे ्रधिक भौ होना संभव है, जेसाकि 


श्नुवादकके उन रिप्पणोपे मी जाना जाता ह जिन्हं पद्य नं , 


५३ श्रौर ८७ के सम्बन्धमें दिया है । होसकता है कि इस प्रन्थ- 
पर कथि नरसि {की कोई वृहत्‌ टोकारही हो श्रौर अजित 
सेनाचाय॑ने अपने अलंकारचिन्तामणि भन्थमे, यवे. पद्यको 
उदुधृत करते हुए उसके विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले जिन 
तीन पर्योको साथमे दिया है त्रौर जिन्हे अनुवादकने टिप्पण 
(घर० ६४ ) में उदूधृत किया है वे उक्त टीकाकेहीश्चशहो। यदि 
एेसा हो तो उस टीकाको पद्यात्मक्र च्रथवा गद्य-पश्यात्मक सम- 
मना चाहिये" । | 

इस ग्रन्थका प्रस्तुत हिन्दी श्रुवाद्‌ साहिस्याचायं पं० पन्ना- 
लालजी वसन्त" ने न्याह, जोकि गणेश-द्ग.म्बर-जेनविधा- 


लयः सागरमें साहित्य तथा व्याकरण-विषयके अध्यापक .. 


दे श्रौर श्नुवाद-का्यमं अच्छी दिलचस्पी रखते हैँ । यह 





१, भलकारचिन्तामणि ग्रन्थ इस समय मेरे सामने नहींहे, 


देदल्लीमे सो ननेपद्‌ भी उसकी को प्रति नदीं मिल सकी, इसीते इस 
विष्रयका कहै विश्ष विचार य्ह प्रस्तुत नहीं फिया जा सका । 
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अमनुत्राद्‌ उन्होने मेरी प्रेरणाको पाकर उसे मान देते हृद बड़े दही 
उद्‌।र एवं सेवाभावसे प्रस्तुत शिया है शतः इसके लिये मे उन- 
का बहूत आभार! अनुवाद कैसा रहा, इसके बतलानेकी 
यहां जरूरत न्ह, विज्ञ पाठक स्वयं दी उसे पदृते समय समम 
सकते हँ । दँ, श्रनुव।द्‌कजीने श्रपने दो शब्दो" मे जो यदह 
प्रकट किया है कि "जिस रूपमे इसे जनताके समन्त रखना चाहता 
था उस रूपमे साधनाभावके कारण नदीं रख सका हूः वह 
भरनेक अंशम ठीक जशर है; फिर भी यह अनुवाद पूवं प्रकाशित 
श्रनुवादसे बहुत अच्छा रहा दै! इसमे चित्रालंका्योकी अच्छी 
चचां की गई है मौर विषयक स्पष्टोकरणादिको दष्टिते दृसरो भी 
अनेक अच्छी बर्तोका समावेश हृद्या है। संशोधनकाभी 
कितना ही कायं श्रनुवादकजीके द्वारा हुश्रा है परन्तु उसका श्रधि 
कांश श्रेय देहली -धमेपुराके नयां मन्दिरकी उस हस्तलिखित 
प्रतिक प्राप्त है जिस ५रसे सेने बहुत वषे पले श्रपनी प्रिमें 
मिलानके नोट कर रक्खे थे अर जिनके आ्आधारपर नेक 
त्र.टित पाठो तथा दुसरे संशोधर्नोको टीका्मे छपते समय 
स्थान दिया गया है। साथमे पद्यानुक्रमकी भी योजनाकी गड ` 
है शरीर चित्रालकारोको समभनेके लिये परिशिष्टमें कुद सूच- 
नाएभीकर दी गहे । इस तरह प्रन्थके प्रस्तुत संस्करणको उप- 
योगी बनानेको यथासाध्य चेष्टाकी गड है । राशा है पाठक इस- 
पे जरूर उपकृत होगे । 


द्रियागंज, देदलो जुगलकिंशोर परत्तार 
ता० २९ जुलाई १६५० 
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मंगलाचरण 


यच तोजेलपेर्जातं स्त॒तिविद्या-सुधामरम्‌ । 
निपीय निरा जाता विबुधा जगती-तसते ॥१॥ 
उदण्ड-वादि-वेतणड-गण्ड-मण्डल-दण्डनः | 
जीयात्समन्तमप्रोऽसो जिताऽभद्र-ततिः सदा ॥२॥ 


--अरमुवाद््‌क 


श्रीमत्सामिसमन्तमद्राचायेबिरचित-- 


स्तुति-षिया 
छपर नाम 
नजिन-शतक 

संस्कृतरीका तथा हिन्दी अनुबाद -सहित 

( रीकाारस्य मंगलाचरणम्‌ ) 
नमो ब्रषभनाथाय लोकाऽक्ञोकाऽवललोकिने। 
मोहपङ्कविश्णेषाय माघिने जिनभानमे ॥१॥ 
समन्तभद्रं सद्धं * स्तुवे वर-गुणालयम्‌ । 
निम्म॑लं यद्य शस्कान्तं बभूव भुवनत्रयम्‌ ।२॥ 
यस्य च सदूगुणाधारा कृतिरेषा सुपद्धिनी ` 
जिनशतकनामेति योगिनामपि दुष्करा ॥३॥ 
तस्याः प्रबोधकः कश्चिन्नास्तीति विदुषां मतिः। 
यावत्तावद्रमवैको नरसिहयो विभाकरः ।।४॥। 
दुगेमं दुगेमं काञ्यं श्रूयते महतां वचः । 
तरसिहं पुनः प्राप्तं सुगमं सुगमं मवेत्‌ ॥॥ 
स्तुतिविदयां समास्य कस्य न क्रमते मतिः । 
तट्‌वृसि येन ° जाडये तु रुते वसुनन्धपि ॥£॥ 
आश्रयाञ्जायते लोके निःप्रमोऽपि महाय तिः) 
गिरिराजं श्रितःकाको धत्ते हि कनकच्छविम्‌ ॥५॥ ` 


° १4 महाब्रोधं । २ 'तदुतरत्तियो न बोध्येत कुरते चसुनन्यषि" इति 
पुस्तकान्तरे पादः । 





२ समन्तभद्र-भारती 


(न म म प न न 


बृषभादि-चतर्विशति-ती्थंकराणां तीथेकरनामकर्मोदयवायुसमू- 
होद्रतितसौधर्मेन्द्रादिसुरवरसेनावारिधिभाक्तिकजनसम्रुपनीतेञ्याविधाना- 
सीणां घातिकमंकरयानन्तरसमुद्भूतविषयीङतनिकजीवादि दव्यत्रिकाल- 
गोचरानन्तपयौयकेवलक्ञानानां स्ततिरियं जिनशतकनामे्ति। तस्याः 
समस्तगुणगणोपेतायाः स्वालंकारभूषितायाः घनकठिनघातिकम्म- 
न्धनदहनसम्थायाः तार्िकचूदामणिश्रीमल्समन्तभ द्राचायंविरचितायाः 
सक्ष पभूतं विधरणं प्रियते । | 
 ऋषभस्ततिः 
( मुरजबन्धः१ ) 
श्ीमञ्जिनपदाऽभ्या्ं प्रतिपचाऽऽगसां जये । 
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कामस्थानप्रदानेशं स्तुतिविधां प्रसाधये ॥ १॥ 
श्रीमञ्जिनेति। पूवाद्ध मेकपंक्त्याकारेण व्यवस्थास्य पश्चाद मप्येक- / 
पक्त्याकारेण तस्याधः कृत्वा सुरजबन्धो निरूपयितभ्यः । प्रथमपंक्ते | 
१ (मुरजबन्ध नामक चित्रालङ्कार का लसण इस प्रकार है | 
पूर्वाधं मूध्व" पङ्क्तो तु क्लिखित्वाद्धः परेत्वतः 

एकान्तरि तमूध्वौधो सुश्जं निगदेस्कविः ।› ॥ 
(ू्वाधमेकपड्तयाकारेख व्यवस्थाप्य पश्चाद्धमप्येकपङ्कषयाकारेण 4 
तस्याधः स्वा सुरजबन्धोनिरूपयितव्यः । प्रथम पड्क्तेः प्रथमात्तरं 4 
द्वितीयपडङ्क्त द्वितीयाक्तरेण सह, द्वितीयपङ्क्तेः प्रथमाक्षरं प्रथम पडक्ते- ॥ 
दवितीथाक्तरेण सह, एवमुभयपद्त्यरतरेषच सर्वेषु संयोज्यमाचरमात्‌ ।' \ 
&ः --अरलंकारचिन्तामणि 

शर्थात्‌- पहले श्लोकके पू्वाधको पंक्तिके श्राकारमें लिख कर, उत्त- 
रार्धको भी पंक्तिके श्राकार मे उसके मीचे लिखे । इस अलं कारमें प्रथम ॥ 
पंक्तिके प्रथम श्रक्तरको द्वितीय पकितके द्वितीय श्रह्रके साथ श्रौर | 
द्वितीय प्रंकितके प्रथम श्रन्तरको प्रथम पंक्तिके द्वितीय. श्रन्तरके साथ 
मिलाकर पढना चादिये | यही कम शलोकके अन्तिम घन्तर ˆ त्‌ जारी ५1 
| 





स्तुतितिद्या ` ३. 
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प्रथमाक्तरं द्वितीयपेक्ते द्वितीया्तरेण सह, द्वितीयपंक्तेः प्रथमाक्तरं 
प्रथमपेक्ते दहवितीयाररेण सह एवमुभयपंक्त्यक्तरेषु सेषु प्षंयोन्यस्‌ । 
एवं सर्वेऽपि मुरजबन्धा दृष्टव्याः । 


ण ममा न कक 








रखना चाहिये । यह सामान्य (ुरजवंधः का लक्षण है । यह्‌ श्रलंकार 
इस स्त॒तिविद्याके २, ६, ७, म, 8, २३; ३०, ३१, ३२५ ३३, ३४, ३९ 
३६) ५१ ४१, ४२, ४९, ०६, (ठ) (8, 8०; ६१ ६२, ६३, ६; 
&७, &८; & ९, ७०; ७१, ७३, ७४, ७९, ७६, -७ ७9 ७८, ८0; ८२१ 
३8, १०१, १०२, १०३, १०४, ग्नौर १०९ नम्बरके पचो से भी हे । 
इस मुरजबन्ध का चिच्र परिशिष्ट में देखिये । 'पुरनबन्धः की रचना सुरज 
( मूधङ्ध ) केश्राकार हो जाती है, इस लिष्‌ इसका यह नाम साथंक है। 

यह ॒ शलंकार ्रनन्तरपादमुरजः इष्टपःदमुरजः श्राद्रिके सेदसे 
कषे तरहका होता ह । श््रनन्तरपादसुरन्रः प्रधम-दितीय श्रौर तृतीय- 
चतुर्थं पादम होता है । यह मेद॒ इस पुस्तकके ७८, ६४, ६६, शरोर 
१०० नम्बरके श्न्ोकोरे है इन रश्लोकोके चार्यो चररोंको नीचे-नीचे 
फोलाकर लिखना चाहिये । चिन्न परिशिष्टमे देखिये । (दृष्टपादमुरजः में 
चारों पादोंका श्रपनो इच्छानुसार सम्बन्ध जोड़ा जाता है । यह मेद 
इस पुस्तकके ०, ८९, श्रौर & 4 नम्बरके श्लोकों में है । इसके भी 
चास चरणोको नोचे-नीचे फेलाकर लिखना चाहिये । यह श्रलंकार कड 
जगह गुष्तक्रिया, गुष्तकमं, निरौष्व्यव्यज्ञनचित्र, गोमूत्रिका, पद्मबन्ध 
तथा यमक श्रादिके साध भी श्राता है । वहां दो शब्दालङ्कर्योकी तिल्ल- 
तण्डुलवत्‌ निरपेत्त संख सममना चाहिये । श्रलक्कारचिन्तामणि में सुरज- 
बन्ध बनानेका एक प्रकार श्रौरमी लिखा दैजो कि इस पुस्तकके & 
नम्बर श्लोके श्रपनाया गया है । वहु यह्‌ ३-- 

श्लोकके चारों पदोंको नीचे-नीचे लिखकर प्रथमं पादके प्रथम श्क्तर 
को तृतीय पोदके, द्वितीय श्रत्तरकफे साथ श्रौर तृतीय पादक प्रथम 
श्रकतरको प्रथम पादक द्वितीय श्रक्ञरके साथ मिलाकर पढना चाहिये । 
यह क्रम पादको समाि पर्यन्त जारी रहता है । फिर द्वितीय पादक 
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ट समन्तभद्र-मारती 





श्रस्य विवरणं श्यते । श्रीर्धि्यते यस्य स श्रीमान्‌ जिनस्य पदाभ्याश 
पद्मीपं जिनपदाभ्याशः श्रोमांश्च।सौ जिनपदस्याशश्च भरीमञ्जिन- 
पदाम्याशस्तं श्रीमज्जिनपयाम्थासं | प्रतिपद्य संप्राप्य प्रतिपद्यति प्रतिः 
पूवस्य पदेः कत्वातिस्य प्रयोगः । आगसां पारानां जये जयहेतोर्निमित्त 
वियम्‌ । कामं इष्टं कमनीयं इच्छा वा स्थानं निवासः कामं च तस्स्थानं 
च कामस्य वा स्थानं कामस्थानं तस्य प्रदानं कामस्थानप्रदानं श्रता 
कामश्च स्थानं च कामस्थाने तयोः प्रदानं कामस्थानश्रदानं तस्य इशः 
कामस्यानप्रदानिशः तं कामस्थानप्रदानेशं, प्रथमपादेन सह सम्बन्धः । 
स्तेतिरेव विदा स्तुत्तिविद्या तां प्रसाधये श्रहमिति सम्बन्धः । श्रथवा 
कामस्थानप्रदनेशमिति स्तुतिधिद्यायां विशेषम्‌, कामस्थानपरदानस्य 
डेट इति कामस्थानप्रदानिट्‌ श्रतस्तां । किमुक्तं भवति --श्रौमज्जिनपदा- 
भ्याशं प्रतिपद्य स्तृतिवियां प्रसाध्येऽहं कि विशिष्टां स्त॒तिविद्यां कथः 
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प्रथम श्रत्तरको चत्तथं पादके ह्ितीय श्रक्तरके साथ श्रौर चतथं पादक 
प्रथम श्रक्तरको द्वितीय पादके द्वितीय श्रन्तरके साथ मिल्लाकर पद्ना 
चाहिये । यह क्रम भी पादको सभाध्ि-पर्यन्त जारी रहता हे । 


श्रलंकारचिन्तामरिसि मुरजबन्ध श्रादि चित्रालेकारोका जो 

विस्तृत वणेन किया गथा दहै वह जिनशतकालंकारकी संस्कृत टीकाके 
श्राघारपर किया गया मालूम होता हे! अभी हमने.उपर सुरजवन्ध- 
क जो संमत लक्तण श्रलंकौरचिन्तामणिसे उद्धत्य हें, उनमेसे 
धपूवाोधमे्ः श्लोकको शोडफर सब स्यां-का-व्यों जिनशतकालंकारके 
प्रथम श्रौर दठवे श्लोको सस्त टीकाके वाक्योसे भिलत। हे । जिन- 
शतकालंकारफे कड श्लोक संस्कृतरीका-सदहित श्रलंकारचिन्तामशिमें 
उद्धत किये गये है । यह बात श्रलंक।रचिन्तामणिके कर्तानि स्वयं श्रपमे 
शन्दोम स्वीङ्कत की है । यथा- 

श्रीमस्समन्तभद्राये-जिनसेनादिभाषितम्‌ । 

लच्यमात्र' लिखामि स्वनामसूचितलकणम्‌ ॥२८॥ 
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सतुतिविधया ५ 





भूतं वा जिनपद।भ्याशं कामस्थानभ्रदानेशं । किमथ" श्रागसां जये जय- 
निमित्तं । प्रसाधये इति च प्रपूवंस्यसाध संसिद्धावित्यस्य धोः खिज- 
लडंतस्य प्रयोगः | १ ॥ 


थं--कामस्थानको --इष्टस्थान ( मोक्त्‌ )को इन्द्रियसुखके 
स्थान स्वगांदिकको, . इन्द्रिय विषर्योकी रोक-थामरो, अथवा 
सुख ओर संसार परिभ्रमण निषत्त रूप स्वात्मस्थिति इन 
दो्नोको प्रदान करनेमे समथं श्रीमान्‌--केवलज्ञान आदि लच्त्मी 
से सम्पन्न--जिनेन्द्रदेवके पद-सामीप्यको प्राप्र करके--उनके 
चरण -- शरणमे जाकर, पार्पोको जीतनेके लिये - मोहादिक 
पापकर्मा अथवा हिसाद्धिक दुष्कृतां पर॒ विजय प्राप्न करनेके 
लिए- मे उस स्तुतिविद्याकी प्रसाधना करना चाहता हरू--उसे 
सव प्रकारसे सिद्ध करनेके लिए उद्यत द्रू--जो उत्तम कामरथान- 
को प्रदान करनेमे समर्थं हे । 
भावाथे--स्तुतिरूप विद्याकी सिद्धिम भले प्रकार संलग्न 
होनेसे शुभ परिणामोद्याया पापोपर विजय प्राप्न होती है ओौर 
उसीका फल उक्त कामस्थानकी संप्राप है । इसीलिए स्वामी 
समन्तभद जिनेन्द्रदेवके सन्मुख जाकर-उनकी वीतरागमूतिके 
सम्मुख स्थित्त होकर अथवा उसे अपने हृद यमन्दिरमें विराज- 
मान कर--उनकी यद्‌ स्तुति करनेमें भवरत हृष है ।।१। 


( सुरजबन्धो गोमुतिकाबन्धश्च ) 
स्नात स्वमलगम्भीरं जिनामितगुणार्ण॑वम्‌ । 
पूतश्रीमञ्जगत्सारं नायात क्षणच्िवम्‌ ॥ २॥ 


स्नात स्व मलेति । मुरजबन्धः पूरं वद्दृष्टम्यः। स्नात इति क्ियापदंष्णा 
शौच इत्यस्य धोः जोडंतस्य रूपं । सुष्टु न वियते मलं यस्य सं स्वमलः 


गभीरः अगाधः स्वमलश्चासो गंभीरश्च स्वमलगंभोरः श्रतस्तं स्वम- 


चक 
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लगंभीरम्‌ । न मिताः श्रमितर्च ते गुणाश्च ते श्मितगुखाः जिनस्यामित- 
गुणाः जिनामित्तगुणाः जिनामितगुणा एव श्रणंवः समुदः श्रथवा जिन 
एव अभितगुणाणवः जिनामितगुणाणंवस्तं । पूतः पवित्रः श्रीमान्‌ 
श्रोयुक्तः जगतां सारो जगत्सारः पूतश्च श्रीमांश्च जगससारश्च पूतश्रीमञ्ज- 
गत्सारः तं | जनाः लोका; । यात इति क्रियापदं । या गताविस्यस्य धोः 
लोडंतस्य प्रयोगः । रणादचिरादचिरेणेव्य्थ; । शिवं शोभनं शिवरूप- 
भित्यथः । किमुक्तं भवति--हे जना जिनामितगुखाण॑वं यात, स्नात 
थवा जिनानितगुणाणवं स्नात्त येन कणाच यात इति । शेषाणि 
पदानि जिनामितगुणाणेवस्य विशेषणानि |॥२॥ 

अथं-हे मन्यजनो ! जिनेन्द्ररेव का जो अपरिमित गुण 
समुद्र है वह्‌ अत्यन्त निभेल, गम्भीर, पवित्र, श्रीसम्पन्न ओर 
जगत्‌क। सारभूत हे । तुम उसंभं स्नान करो--एकाप्र चित्त 
होकर उसमे अवगाहन करो, उसके शुणोको पूर्णतया च्रप- 
नागरो यौर्‌ ( फलस्वरूप ) शीघ्र ही शिवको--आ्ात्मकल्याण- 
को-प्राप्रकरो। | 

भवाथ - उक्त गुणविशिष्ट जिनगुणसम्‌द्रमे भक्तिपूर्वंक रनान 
करनेसे--श्रद्धाके साथ जिनेन्द्र गुणणोको श्रात्मगुण सममकर 
्पनानेसे- शीघ्र ही आत्मव्ल्याणं सधवा है । इसीसे जिन 
गुणसंसुद्रमे स्नानकी साथक प्रेरणा की गई है ॥ २; 

` ` ' ;( अद्ध ्रमभूढपश्चाद्ध;+ ) ¦ ' ` `" 
धिया ये शितयेता्यां यानुपरायाम्बरानताः । 
येऽपापा यातपारा ये धियाऽऽयातानतन््रत ॥ ३ ॥ 
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१ यहां ्रधञ्चम श्रोर गूढुपश्चाधं नामक चिन्नालंकार है | उसका 
विवर्ण निम्न प्रकार है- 

श्लोके चारो चरणोंको नीचे-नीचे फेलाकर लिखिये। चरो चरणोके 
मरथम श्र श्रन्तिम चार श्रकरोके मिलानेसे श्लोकका पहला पाद्‌ बन. 


== ~ * ~~ ~ ~~~ 
॥ 
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सुतिविद्या ७ 
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रासते सततं ये च सति र्वक्षयालये । 


ते पुरयदा रतायातं सवदा माऽभिरक्षत ॥४॥ 

(युग्मम्‌ २) 
धियेति। श्रद्ध श्रमगूढपश्चःद^:। कोऽस्यार्थः चतुरोऽपि पादानधोऽधो 
विन्यस्य चतुर्ण" पादानां चत्वारि प्रथमाचद्यणि अन्स्याज्ञराणि चत्वारि 
दीष्वा प्रथमः पादो भवति । पुनरपि तेषां द्वितोयाक्तराणि चस्वायंन्व्य 
समीपाक्तयणि च चत्वारि गृहीस्वा द्विती थः पादो भवति } एवं चत्वारोऽपि 
पादाः साध्याः । श्ननेन न्यायेन श्रद्ध भ्रमो भवति 1 प्रथमाद्धः यान्यक्तराणि 
तेषु पश्चि माद्धाक्षराणि स्वणि प्रविशन्ति। एकस्मिन्नपि समानाक्तरे 


त भन भ 


जाता हे | उन्हीं चारों चरणके द्वितीय तथा उपान्स्य आक्र मिल्लानेसे 


द्वितीय पाद्‌ बन जाता ह। इसी तरह तृतीय श्रौर चतुर्थं पाद्‌ भ। सिद्ध 
कर जेना चाहिये । इस स्यायतसे यह श्लोक श्र्धश्रम कहलाता हे । इस 
श्लोखके पूर्वीर्धमे जो श्रर श्राये ह उन्हीं उत्तराधके सब प्रक्र प्रविष्ट 
हो जाति है। एक समान श्रक्षरमें श्रनेक समानाक्तरोंका मी प्रवेश हो 
सक्रता ह । इसलिये इपे गृढ पश्चाधं ( जिसका पश्चाधं भाग पूवं 
मागमे भी गुप्त हो जावि ) कते है । ( श्रलंकारचिन्तामणि पृष्ठ ३६ ) 
यह श्रलंकार इस पुस्तकके ध, १८, १६; २०, २१, २७, ३६, ४२, 
४४, ९६, ६० श्रौर ६२ नम्बरफे श्लोको भी हे । इस शअ्रलंकारमे 
कभी द्वितीय, कभी ` तृतीय श्रौर कभी चतुथं पाद्‌ भी गृढदो जाह 
है। जैसे कि इसो पुस्तकके ३६ श्लोकम द्दितीयपाद श्चौरं ४२३बें 
शलोकम चतुथंपाद्‌ गूढ हो गया हे। श्र्धञ्नकका चित्र परिशिष्टमे 
देखिये |! 
+, ग्ष्ट्रभ्यां युग्ममिति प्रोक्तं त्रिभिः श्लोकेविरोषकम्‌ । 
कलापकं चतुभिः स्यात्तदूध्वं कुलं रतम्‌ 1! 

दो, तीन; चार श्रौर उसके ऊपरफे श्लोकोमे क्रियासम्बन्ध होनेपर 

क्रमसे उनकी युग्मः विशेषक, कलापक, शरोर कुलक संहा होत्तौ दं । 


@ 4 मन्तभद्र-भारती 
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बहूनामपि समानाद्रार प्रवेशो भवति । श्चतो गृढपश्चाद्धो ऽप्ययं मवति । 
एवमेव जातीयाः शोका खग्याः 

धिया बुद्‌ध्या । ये यदो रूपं । श्रितया श्रात्रितया सेन्यया इष्यथंः । 
इता, विनष्टा श्रत्तिः मनःपीडा यस्याः सेयमितार्तिः तया । यान्‌ यदः 
शसंवस्य प्रयोगः । उपायान्‌ उपपूवस्य यगतो श्रस्याजन्तस्य रूपं उप- 
गभ्यानिव्यथंः | वराः प्रधाना; इन्द्रादयः नताः म्रणताः । ये च वदच्यमा- 
णेन च शब्देन सह संबन्धः । न विद्यते पापं येषां ते अपापाः शृद्धाः 
कम॑रदहिता त्यर्थः । यातं पारं यस्ते यातपाराः श्रधिगतसवेपदा्थीः 
इत्यथ; । ये च श्रीह्ध चमीस्तया आ्रयातान्‌ श्रतन्वत तनु विस्तारे इस्यस्य 
धोलु डन्तस्य रूपम्‌ । यथा द्रव्येण राजानः श्रा्रितान्‌ विस्तारयन्ति । 
उत्तरत्र यापदं तिष्ठति तेन सह सम्बन्धः ॥३॥ 

रसत इति ¦ रासते: आस उपवेशने इत्यस्य घोः लडनन्तस्य 

योगः } सततं सर्वकालं । ये च, च शब्दः समुच्चये, यदः प्रयोगान्‌ 

जसन्तान्‌ समच्चिनोति पृषंप्रकरान्तान्‌ । सति शोभने सतः ईबन्तस्य 
स्पम। न विद्यते क्ष्रः विनाशो यस्यासावक्तयः । आज्य: श्रवस्थानम्‌ | 
अर्तयश्चासावालयश्च श्रक्तयालयः, पुरुश्चासावक्तयालयश्च पुर्व॑त्तयालयः 
तस्मिन्‌ पुवंक्तयाक्ञये । ते तदः प्रयोगोऽयम्‌, यदुः प्रयोग।नपेक्तते । पुण्यं 
ददते इति युण्यद्राः । रतेनायातः रतायाठः श्नतस्तम्‌ । रागेणागतं मक्त्य 
गतभिष्यर्धः | सवदा सवंकालं । मा अस्मदः इवन्तस्य प्रयोगः । श्रभिरक्षत 
क्रियापदम्‌ | श्नभिपू॑स्य ^रक्त पालने? इत्यस्य धोः लोडन्तस्य प्रयोगः । 
ते इति श्रभिरक्तत इति च यदो सरूपेण जसन्तेन सह प्र्येकमभिसम्ब- 
ध्यते । फिसूक्तं भवति -- वराः यान्‌ उपाचान्‌ नताः प्रणताः धिया, किं 
विशिष्टया श्रितया, पुनरपि इता्त्या । किमुक्त' भवति -प्रे्तापूवंकारिभिः 
ये स्तुताः ते मा रतायातं श्रभिरक्ततः ये च ध्पापाये च यातपारा.ःयेच 
श्रिया श्रायातान्‌ प्रणतान्‌ श्रतन्वत विस्त।रयन्तिस्म ये च सति पुव॑क्तया- 
लये सिद्धत्वप्याये सततं स्तते ये च पुण्यदा: ते यूयं मा स॑दा एतेन 
मक्त्यागतं 'श्रभिरक्त पाल्ञयत इद्युक्त' भवति ॥४॥ 


\ ३ 
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सतुतिविधा 


अथे--जो पीडारहित--अनन्तघुखसम्पन्न है, प्राप्र हृदे- 
ज्ञानावरणकर्मके अस्यन्त क्षयसे उपलब्ध--केवलन्ञानरूपी बुद्धि. 
से सहित है; जिन्हं ` उपाय-उपगम्य-सेवनीक ८ समभ- 
कर ) इन्द्र आदि श्रेष्ठ पुरुष नमस्कार करते है; जो पाप-कम- 
मलसे रहितदहे; जो( संसार-समुद्रके ) पारको पाचके है 
अ्रथवा जिन्हे सब पदाथे जानलियेहै; जो शरणमे आये 
हष भव्यपुरुषोंको लक्मीद्रारा विस्तृत करते है-केवलज्ञानादि 
लद्मीसे युक्त करते हँ ओर जो उकृष्ट तथा अविनाशी मोन्त- 
मन्दिरमे सदा निवास करते हे वे कल्याणप्रदाता जिनेन्द्र 
भगवान्‌ भक्तिसे सन्मुख आये हए मुम मक्त्की सद्‌ा रक्ता 
करे--उनके भक्र्तिपूवेक ऋआराधनसे मै श्रपना आत्मविकास 
करनेमे समथ हो सक्र । ३, ४। 

(साधिकपादाम्यात्तरयमकः१ ) 


नतपीला सनाशोक सुमनोवर्षभासितः ° 
भामरुडलासनाऽरोकसुमनोवषभाषितः ॥५॥ 
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१ यहां प्रथम पादके श्रर्तिम पांच अ्रहरों श्रीर्‌ द्वितीय पाद्‌- 
को पुनरावृत्तिकी गहः, ग्रतः 'साधिकपादाभ्यास्र यमकालंकारः' हं 
जिसका लक्षण निम्न प्रकार ह: 

श्लोकपाद पदाघरुत्तिव णाचरृत्तियु ताऽयुता । 

भिन्नवाच्यादिमध्यान्तविषया यमकः हिं तत्‌॥ 

, -श्रलंकर चिन्तामणि, प्रघ ४६ । 
जहां श्रथंकी भिन्नता रहते हुए श्लोक, पाद्‌, पद्‌ श्रोर॒वर्णकी 
पुनरावृत्ति होतो है वहां यमकालंकारं होता है । बह श्रावृत्ति पादक 


च, 


१४ ् न्द गे | 
श्रादि मध्य अथवा अन्तमं होती ह तथा कहीं अन्य पाद. पद्‌ 


न रः ६ भ < * 
श्रोर वणसि व्यवहित होती ह शरोर कहीं ्रव्यववहित | श्रलंकार- 
विषयके प्राचीन भन्थोमें इस श्रलंकारके श्रनेक भेद्‌ ब्रतलाये हे परन्तु 


१० समन्तभद्र-भारती 


॥ ^ 


( गुप्तक्रियो मरजबन्धः । ) 
दिव्यै' ध्वनिसितच्छ्रचामरदुदुभिस्वनैः 


दिव्येर्विनिर्मितस्तोत्रश्रमददु रिमिर्जनैः ॥६॥ 
7 0 
१ यहां श्रावश्यक सममः कर 'सिफं १ १सेदोका वंन किया जाता है- 
(१) जदा प्रथम श्रौरं द्वितीय पादम समानता हो उसे मुख यमक, (र)जां 
प्रथम श्रौर तृतीय वाद्‌ से समानता हो उसे सन्दंश, ( ३) जहां प्रथम 


ग्रोर चतुथपादमें समानता हो उसे ्ावुत्ति, ( ४ ) जहां द्वितीय तृतीय 


भनक + 


पाद में समानता हो उसे गभं, (६) जहां द्वितीय श्रौर चतुथपादमें 


समानता हो उसे संदष्टक, (६) जां तृतीय श्रौर चतुर्थपादमे समानता 
हो उसे पुच्छ, (७) जहां चारों चरण एक समान दों उसे पक्ति, (८) 
जहां प्रथम श्रौर चतुथं तथा द्वितीय श्नौर वृतीय पाद्‌ एक समान हों उसे 
परिवृत्ति, ( ६ >) जहां प्रथम श्रौर द्वितीय तथा तृतीय श्रौर चतुथं पाद 
एक समान हों उसे युगम, (४०) जहां श्लोक का पूवौधं श्रौर अपराधं 
एक समान हो उसे समृदूगक श्रौर ( ११ ) जहां एक ही श्लोक दो बार 
पदा जात्ताः है उसे महायमक अथवा श्लोकयमक कहते है । जेसे इस 
पुस्तकके भवे शलोकपें “संदश्टकः यमक; १९ब श्लोकमे भ्य॒ग्मेकः यमक 
र्वे श्चौर शरवेश्लोकमें “ससद गकः यमकः ११-१२ वं, 9६-१७ वं, 
३७ -३०्यें, ४६-४७ घृ, ७६-७७बे, शरोर १०६-१०७ वें श्लोकों 
महायमक (श्लोकयमक) हँ । ये १३ भेद श्लोक, रलोकाधं; रौर 
पादको आब्रत्तिको श्रपे्तसे स्यि गये हे । पादांश, पदांश, श्चौर दरण 
ञ्ादृत्तिकी श्रपेक्ा श्रनेक सेद हो जाते है । "देखो, निणेयसागर ` बम्बड$से 
प्रकाशित साहिव्यदपंणकी टिप्पणी | यमकालंकारकै भेद्‌-प्रमेदोका 
विशेष वणंनं सरस्वती कर्ठाभरण च्रादि च्राकरशरन्धों मेँ देखना चाहिये । 
१ दिवि भवर्दिष्यः पक्ते दिवि गगने -फेः- गतवान्‌ इति पदच्छेदः 


दे; इण्‌ गताविति धातोलेडि मध्यमपुरुषस्येकवचने रूपम्‌ । श्रत्र चेः? 


दति क्रिया गुप्त | 





नन्‌ न न न 
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नतपीललेति । प्रथमपादस्य पञ्चाक्तरासि श्रभ्यस्तानि पुनरुस्वारितानि 
द्वितीयपादश्च समस्तः पुनरुच्चरितः । नतानां प्रणतानां पील! व्याधयः 
ोलो वा इति लत्वन्ताः स्यतीति नतपीलासनः । तस्य सम्बोधन दहे 
नतपीलासन ¦ न विद्यते शोको यस्यासरावशोकः तस्य सम्बोधनं हे 
श्रशोक । एभनं मनोविन्नानं यस्य सः सुमनाः तस्य सम्बोधनं हे सुमनः 
श्रव रक्त अ्रथवा वा समुच्चये ््टव्यः। हे ऋषभ श्रादितीथकर । अ्रासितः 
स्थितः खन्‌ । भामण्डलं प्रमामर्डलं, श्रासनं सिंहासने, श्चशोकः श्रशोक - 
वृत्तः, सुमनसः पुष्पाणि तेषां वषं सुमनोवषें पुष्पन्रृष्टिरित्यथः; तेषां 
दन्दः तेभीसितः शोभितः भामण्डलासनाशोकसुमनोवर्षभासितः सन्‌ । 
किञुक्तमवति--है कषम श्रव इत्यादि श्रथवग हे भटारक यदा च्वं 
स्थितः तदा एं विधः समू स्थितगतश्च त्वं यदा तदा पएग्रकारे र्गतः । 
वच्यमाणश्लाकेन सहं सम्बन्धः || 





(0 


५ 


दिव्येरिति। क्रिया पुनः वृदोयपादे गुप्ता दिव्यरिस्यन्न. श्रथवा 
मरजबन्ध एवं दष्टस्थः तथधथा --चतुरोपि पादानघोधो व्यवस्थाप्य प्रथम- 
पादस्य प्रथमाक्तरेण तृतीयपादस्य द्वितोयाक्तर, तृतीयपादस्य प्रथमाक्तर 
प्रथमपादस्य द्वितीयाच्तरेण सह गृहीत्वा एवं नेतव्यं यावस्परिख्माप्षिः। 
पुनर्वितीयपादस्य प्रथमाक्रं चतुथंपादस्य द्वितीयाकरेण, च तुथंपादस्य 
प्रथमाचरेण सह द्वितीयपादस्य द्वितीयात्तरं च गृहीत्वा पुनरनेन विधा- 
नेन तावन्नेत्यं यावत्परिसमाप्तिभेवत्ति । ततो सुरजबन्धः स्यात्‌। 


दिवि मवानि दिव्यानि श्रतस्ते्दिव्यः द्रन्द्रः कृत्वा ध्वनिसितच्न्न- 

चामरै; पुनरपि दुन्दुमिस्यने; दिव्यैरिति प्रस्येकं समाप्यते । दिवि श्राकाशे 

ठे: गतवान्‌ इण्‌ गतावित्यस्य ध: लडन्तस्य रूपम्‌ । विनिर्मितानि 

कृतानि स्तोत्राणि स्तवनानि विनिर्भितस्तोच्राणि तेषु । श्मः भ्रभ्यासः। 
~ ¢ । न ` 

नानाप्रकारेण सधुररवेण (स्वरेण) कदस्तवन मिस्यथः वि नर्मितस्तोत्रश्नमः 

` घल एव दद्ु^रः वाच्यविशेषः विनिमितस्तोत्रश्रमददु रः । स येषामस्ति ते 


१२ समन्तभद्र-भारती 


विनिर्मितश्रमस्तोत्रददुरिणः। ते; सह रथव विनिर्भितस्तोच्रश्रमेण ह 
रिणोतस्तेः सह जनेः समवसत्िश्रजाभिरित्य्थः; । किमुक्तं भवति-- 
चतुरिक्रायदेवेन््चक्रधरबलदेवव।सुदेवग्रश्तिभिः सह गतः स्थितश्च 
भवान्‌, ततो भवानेव परमात्मा एतदुक्त भवति ॥६।। 

अरथ--हे ऋषभदेव ! चाप नम्र मनुष्योँकी सांसरिक व्यथा 
अको हरते वाले हे, रोकरहित दै, आपका हृदय उत्तम है-- 
लोककल्याणकारक भावनासे पूरे है । हे प्रभो ! खाप भामरुडल, 
सिहासन, अशोकट्रक्त) पुष्पव्रष्टिः मनोहर दिन्यध्वनि, श्वेत- 
च्छत्र, चमर मौर दुन्दुभिनिनादसे शोभितं होकर) नेक 
स्तोत्रम श्रम करनेवाले-मधुरघ्वनिसे अनेक स्तुति करने 
वाल्ले--तथा ददुःर आदि वा्योसे सहित दिव्यजनोके --देवेन्द्र 
विद्याधर चक्रवर्ती आदिके-साथ. ( समवसरणभूमिमे ) 
्रासीन-(स्थित) हृ थे ओर उन्ही के साथ श्ापने आआकाश- 
विहार कियाथा।। 


भवाथं-जब भगवान्‌ समवसरण-भूमिभें विराजमान होते 
है तब उनके तीथकर नामकमैके उदयके फलस्वरूप ऋष्ट प्राति- 
हार्यरूप विभूति प्रकट होती है वे उससे श्रस्यन्त शोभायमान 
होते है । समवसरणमें वैटे हुए देव विद्याधर आदि भव्यजीव 
तरह-तरहके वाजे वजत हृष मनोहर शब्दों से उनकी स्तुति 
करते है । तथा जव भगवान्‌का अआआकाश-मागेसे विहार होता 
है तब भी प्रातिद्यायैरूप विभूति ओर अनेक उत्तम जन उनके 
साथ रहते है । इन सब बातोँसे आचाय समन्तभद्रने भग- 


वान्‌ ऋछषभदेवक्रा अलोक प्रभाव प्रकट किया है ५६ 


सुतिविचया ९३ 


( युर्जबन्धः ) 
यतः भ्रितोपि कान्ताभिह ष्ट गुरतयां स्ववान्‌ । 
वीतचेतोविकारामिः सषा चारुधियां भवान्‌ ॥५७॥ 


यतः श्रितः इति । यतः यस्मात्‌ भ्ितोपि आभितोपि सेवितोपि 
कान्ताभिः स्त्रीभिः वानभ्यन्तररादिरमणीभिः । तथापि दष्टा प्रेरिता 
गुरुतया गुरूवेन गुरोभौवः गुरुता तया । स्ववान्‌ ्ात्मवीन्‌ क्ानवानि- 
व्यथः । किं विरिष्टाभिः स्त्रीभिः वीत्ेतोविकाराभिः वीतः विनष्टः 
चेतसः चित्तस्य विकारः कामाभिलाषः यासां ताः वीतचेतोविकाराः 
ताभिः वीतचेतेविकाराभिः । खशा विधाता । चान्येश्च ताः धियश्च चार्- 
धियः श्रतस्ताां चाङधियां शमेमनलुद्धीनां । मवान्‌ सद्यरकः 1 किसर 
भवति--समवदतिस्थस्त्रीजनसेवितोपि रुरस्वेन ईक्छितासि यतस्ततः 
शोभनद्ुद्धीनां सटा कन्त भवानेव एतदुक्तं भवति ॥ ७ ॥ 

र्थ-- हे प्रभो! यद्यपि खाप समवसरण्णमें अनेक निवि- 
कार--कामेन्डासे रदित सन्दर देविक दारा सेवित दते द-- 
बहत देवियां आपकी उपासना करती ह--तथापि रम 
वान्‌-जितेन्द्रिय होनेके कारण आप महान-पूज्य ही माने जाति 
हैः अतः निर्मल बुद्धि उत्पन्न करनेवाले विधाता अप ही हो । 


॥ 





तज थ 





ण मण 





;ष्षटा यहां पर कतृवाच्य से "तृच? प्रसयय इरा हे श्रौ गुरुस्त 

गीष्पतो श्रेष्ठे गुरो पितरि दुर्भरेः दस कोश-वाक्यसे गुरु शन्का पिता 
दर्थंमीस्पष्ट हे] यदि श्लोकम "ताः इस कमे पद्का ऊपरसे सम्बन्ध 

छर हिया लावे तो श्लोकका एक श्र्थं यह मी हो सकता है--े प्रमो | 

श्राप श्रनेक सुन्दर स्त्रियोके द्वारा सेवित होनेपर भी उन्हें पितृभाव- 

से देखते ह अथौत्‌ जिस प्रकार पु्रीके प्रति पिताक दष्ट विकार--रदित 

होती ह उसी तरह उनके प्रति भी श्रापकी दृष्टि विकार-रहित होती हेः 

क्योकि श्राप स्ववान्‌ है - जितेन्द्रिय श्रधवा ज्ञानवान्‌ ह । ओर इसलिये 
उत्तम बुद्धिके उत्पादक ध्र दही माने जा सकते हँ 
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भो ज म त ति क था प 


भावा्थं- यद्यपि लोकम स्तरियोका सम्पकं प्रायः मानवी 
प्रतिष्ठाको कम करनेवाला माना गया ह तथापि उस्तसे आपकी 
प्रतिष्ठामें कुद ५ कमी नहीं खाती । क्योकि जो स्त्रियां आपकी 
उपासना करती है वे स्वयं उस समय विकार-रहित होती हे 
रौर श्माप आत्मवशो-ज्ञानवान्‌ होनेके कारण विकार-रहित 
हेही । ेसी अवस्थामे यदि स्त्रिधा मनोहर स्तोत्रोसे आपकी 
भक्तिः करती है तो वह क्म भी असमंजस प्रतीत नहीं 
होता ॥ ७॥ 

( सुरजबन्धः ) 
 विद्वमेको सुचामाऽऽको ग्यापो येनायं ! वर्तते । 
 श॒दवह्छोकोऽपि चाऽलोको द्वीपो ज्ञानार्णवस्य ते ॥८॥ 


विश्वपेक इति । विश्वं समस्तं क्रियाविशेषणमेतत्‌ । एकः श्रद्वि- 
तीयः" रुचां दीष्ानां श्राकः प्रापकः । कमणि तेय । व्यापः व्यापकः । 
येन यस्मात्‌ । दतो भा | हे श्राय मट्वारक ! वत्तते शश्वत्‌ सवदा । 
लोकः दव्याधारः शश्वश्छोकः । शपि च श्रन्यस्च । श्रलोकोपि श्रल्लोका- 
काशमपि । दौषः समुद जलविरदहितः प्रदेशः । जानं केवलक्ञानम्‌ । श्रणेवः 
समुद्रः । ज्ानमेवाखंवः ज्ञानाणंवः तस्य क्ञानाणेवस्य । ते तव । श्रथवा 
लोकस्यैव विशेषणम्‌ । रग्भिः कनेः श्माकः परिच्छेद्य ः व्याप: मेयः । येन 
कारणेन लोकश्चा्लोकश्च श्राको व्यापश्च ज्ञानाणैवस्य ते तव तेन कारणेन 
द्वीपो वर्तते इति । किमुक्त भवति-सवंपदार्थेम्यः केवलक्ञानस्थेव 
माहास्म्यं दन्त भवति ॥ म ॥ 
थै--हेः माय ! यह समस्त लोक श्रौर अलोक आपके 
केवलज्ञानका ही ज्ञेय है--आापका केवलज्ञान लोकवति समस्त 
पदार्थो मरौर शअरलोकाकाश को जानता दै--अतः वह्‌ आपके 
ज्ञानकूप समुद्रका एक द्वीप 
भवार्थं -ज्ञिस प्रकार विस्तरत सम॒द्रके भीतस द्वीप होतादहै 


थ द 


। स्तुतिविद्या १ 


४ दो दि ज ज त त जा थ प त त प 0) न ज 


उसी प्रकार आपकेज्ञानके भीतर लोक-्रलोक हे द्रीपकी चरपेक्ञा 
। समुद्रका विस्तार जैसे बहुत बड़ा दीता है वैसे ही लोक-अलोक- 
की अपेत्ञा अपके ज्ञानका विस्तार बहुत अधिक हे । पदाथ 
नन्त च्वश्यहै, परन्तु वे अपके अनन्त-ज्ञानकी अपेक्ञा 
अल्प हे । अनन्तक भी अनन्त मेद होते है |> 
( सुरजबन्धः ) 
रितः श्रं योऽप्युदासीने य्य्येवाऽरतुते परः । 
। ~ क्षतं भूयो मदाहाने तत्वमेवाचितेश्वरः .॥९॥ 
| : श्रितः श्रेय इति। भितः ्राधितः । भ्रेयोपि पुण्यमपि । उदासीने 
मध्यस्थे | श्रत्रापि शब्दः सम्बन्धनीयः । यत्‌ यस्मात्‌ | स्वयि युष्मदः 
ईेबन्तस्य प्रयोगः । भदट्टारके एव नान्यत्र त्यथः । श्रश्नुते प्राप्नोति । परः 
जीवः । चतं विवरं चिर दुःखम्‌ । भूयः पुनरपि । मदस्य श्रहानं 
ˆ यस्मिन्‌ स॒ मदाहानः तस्मिन्‌ मदाहाने । मदः रागविश्चेषः | श्रहानं 
श्रपुरित्यागः । तत्‌ तस्मात्‌ । त्वमेव भवानेव | भरचितः पूजितः । ईश्वरः 
श्रधानः स्वामी । एतदुक्त भवति-भहारके उदासीनेपि आश्रितः जीवः 
अश्नुते -धरेयः सरागे त्वदृष्यतिरिक्त ऽन्यन्न राजादिके जने पुनर॑धितः 
ततं दुःखमेव प्राप्नोति । तस्माद्‌ भद्रक एव अरचितेश्वरः१ नान्यः ॥₹] 
. .. अ्थै-हे भ्रमो ! यद्यपि आप उदासीन दै--रागद्रषसे 
रहित हे- तथापि आपकी सेवा करनेवाले--विश्ुद्ध चित्तसे 
आपका ध्यान करनेवाले -- पुरुष कल्याणको ही प्राप्त होते है 
छर अहंकारसे पूणं अथवा रद्धं षसे पूणं अन्य कुदेर्वादिक- 
की सेवा करनेवाले-पुरुष अकल्याणको प्राप्त होते ह । अत 
्आपदही पूञ्य ईश्वर है 
भावाथं--जो नि्मेज्ञ भावषोँसे पकी सतुति करता है उसे शुभ 
कर्मकराः त्राव होनेके कारण अनेक मंगल प्राप्त होते है मौर जो 


१ श्र्चितश्चासावीश्वरश्चं ` अवितेर्वरः । 
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कलुषित भावोँसे श्रापकी निन्दा कर अन्य देव या राजा महा 
राजाकी सेवा करता है उसे अशुभाख्व होनेसे अनेक अमं 
गल एवं दुःख प्राप्त होते है जव कि आप स्तुति मौर निन्दा 
करनेवाले दोर्नोपर ही एकसमान दृष्टि रखते है-एक को अच्छा 
तथा दूसरे को बुरा नहीं मानते । १ 
( गतप्रस्यागताद्ध ५२ ) 
भासते विभुताऽस्तोना ना स्तोता मुवि ते सभाः । 


याः श्रिताः स्तुत । गीत्या वु नुत्या गीतस्तुताः भिया ` ॥१०॥ 
भासते इति । श्रस्य श्छोकस्याद्ध' पंक्त्याकारेण विलिख्य क्रमेण 


जो क 


१ सुद्वयि श्रीसुभगत्वमश्युते द्विष स्त्वयि प्रत्ययवसप्रलीयते | 
भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रमो | परं चित्रमिदं तवेहितम्‌०॥६६॥ 
--वरहर्स्वयंभूस्तोच्न । 
“उपेति भक्स्या सुमुखः सुखानि स्वयि स्वभावाद्विसुखश्च दुःखम्‌ । 
सदावदातदय तिरेकरूपस्तयोरस्वमावशं इवावभासि ॥७॥ 
--विषापहारस्तोत्र | 
२ श्लोके श्रध भागको पंक्स्याकारसे लिखकर कमपूर्वंक पढ़ना 
चाषिये । इस श्रलंकारमें विशेषता यह है कि कम से पढने जो श्रक्र 
प्राते वे ही श्रक्तर विपरीत क्रम--दूखरी तरफसे पदने में मी श्राते 
हं । इसी प्रकार श्लोकके उत्तरां भागको मी क्तिख कर पढ़ना चाहिये । 
यहां यह॒गतप्रव्यागत विधि श्रधंश्लोकमे है इसक्तिये इसे गतप्रत्या- 
गताधं्रलंकार कहते है । जहां सम्प श्लोक सँ गतप्रस्यागत विधि 
होती है वहां गतप्रत्यागत श्रथवा अनुल्लोम-प्रतिलोम श्रसंकार कह- 
लाता है । कहीं कीं गत-प्रस्यागहविधि रलोकके एक एक पादमें भी 
होती है । 
"नाऽनुस्वारःविसगौं च चित्रभङ्गाय संमतः । श्र्थौत्‌ ्रनुस्वार चनौर 
विसगंकी दहीनाधिकतासे चिन्नाल्कार भग्न नही होता । 
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पठनोयम्‌ | क्रमपारे यान्यक्तराशि विपरीतपारेपि तान्येवाक्तराणि यतस्ततो 


गतप्रव्यागताद्ध : । एवं द्वितीयाद्ध. मपि योज्यम्‌ । एषं स्त्र गतपरस्या- 
गताद्ध शोकाः दृष्टव्याः | 


भासते शोभते । विभोभीवः विभ्चुता स्वामित्वम्‌ । त्तया । श्रस्ताः 
क्तिप्ताः ऊनाः न्यूनाः प्रकाभिः ता विभुतास्तोनाः । ना पुरुषः । स्तोता 
स्तुतेः कन्त । भुवि लोके । ते तव । सभाः समवसृतीः, शसन्ताः 
दृष्टव्याः । याः यदुः टाबन्तस्य प्रयोगः| श्चिताः श्राश्रिताः। हे स्तुत 
पूजित | गीत्या गेयेन । नु विते । नुत्या स्तवेन गीताश्च ताः स्तुताश्च 
गीतस्तुताः । शिया लत्तम्या । त्रिता श्चाभ्रिताः याः सभाः गीत्या गीताः 
लुष्या स्तुताः संजाताः ना स्तोता पुरुषः भासते ॥१०॥ 
अथे--हे स्तुत ! आपकी स्तुति करनेवाला पुरुष प्रथ्वी पर उन 
समवसरण-सभाश्रको पाकर स्यन्त शोभित होता दै जो 
सभां अष्ट महाप्रतिहायंरूप लब्त्मीसे शोभित है, संगीतमय 
स्तोघरोंसे जिनका वणेन शरिया जाता है, श्रेष्ठ पुरषोके नमस्कार 
से जो पूज्य है श्मौर जिन्न अपने वैभवसे अन्य सभार्रोको 
तिरस्कृत कर दिया है| 
भावाथं--चआ्पके स्तवन करनेसे मनुष्य ती्थङ्कर होता है, 
जिससे वह भी समवरण सभाको पाकर अपके ही समान 
शोभित होता है। यह बात किसी अन्य आ्ाराध्यकी श्रारा- 
धनासे नदीं हो सकती; क्योकि तीथंङ्कर प्रकृतिका आस्व केवली 
या श्रतङेवलीके सम्पकंमे रहनेसे ही होता हे ।१०॥ 
( श्छोकयमकः ) . 
स्वयं शमयित नाश विदित्वा सन्नतस्तु ते । 
चिराय भवते पीड्यमहोरुगुरषेऽ चे ॥११॥ 
स्वयं शमयतु नाश्ञं विदित्वा सन्ततः स्तुते । 
चिराय मवतेपीड्य महोरशुरवे शुचे ॥१२॥ 
( युग्मं ) 


१८ समन्तभद्र-भारती 
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स्वयं श्षमेति-- दनो श्रोकावेतो प्रयगथौँ दष्टव्यो । 


स्वयं स्वतः । श्मयितु' विनाशयितुम्‌ । नाशं विनाशम्‌ कमं । विदित्वा 
ज्ञात्वा उपलभ्य । सन्नतः सम्यग्‌ नतः प्रणतः । तु श्रस्यथेम्‌ । ते तुभ्यम्‌ । 
चिराय नित्याय अ्तयपदनिमित्तं वा । भवते प्रभवते । भू सत्तायामिस्यस्य 
धोः शत्रन्तस्य श्रबन्तस्य प्रयोगः । पीड्य सविघातम्‌. न पीड्य श्रपीठ्यम्‌, 
महः तेजः, श्रपीङ्य च तन्मद्श्च तद्पीङ्यमहः, श्पोड्यमहसः रुक 
श्रपीञ्यमहोरक, तया उरः महान्‌ श्रपीड्यमहो गुरः तस्मे श्रपीड्यम- 
होरूगुरुवे श्रथवा श्रपीड्यमहँश्च रगुरुश्चासौ श्रपीठ्यमहोरगुरः तस्मे 
श्रपीञ्यमदोर्गुरवे । शक्‌ शोकः, न शक्‌ श्रशणक्‌ तस्यं श्रश्चे । ्रशोकाथं 
भवते तेन सम्बन्धः तदर्थे श्रवियं दष्टम्या । श्रन्यत्‌ सुगमम्‌ । उनत्तरश्टोके 
स्थितं क्रियापदमपेत्तते ।११।। 


स्वयमिति--श्रयः पुण्यम्‌ शोभनः श्रयः स्त्रयः तं स्वयम्‌ | शं 
सुखम्‌ । श्रयितु' गन्तुम्‌ । ना पुरप्रः जीवः । अ्रशं दुःखम्‌ । विद्‌ ज्ञान- 
घान्‌ श्रथवा विचारवाद्‌ । इत्वा ग्वा । सन्‌ विद्यमानः । श्रतः श्रस्मात्‌ 
कारणात्‌ । स्त॒ते स्त॒तिविधये । चिराय चिरेण श्रनन्तकालेन । श्रथवा 
 श्रचिरेण तत्तणात्‌ । मि संक्ञकोयम्‌ । भवते प्राप्नुते । भू. प्ाघ्ठाविस्यस्य धोः 
प्राद्षाहा १ इति श्रणिजन्तस्यापि प्रयोगो भवति ! श्रपि सम्भावने । हे 
हेड्य पूज्य । महती उर्वीं गौ बाणी यस्यासौ महोरगुः, महोर- 
गरेव रविः महोरुगुरधिः, तस्य सम्बोधनं हे महोस्गरवे । शये शद्ध 
सवंकमनिमु क्ते । एतदुक्तं भवति-तुभ्यं श्रणोकाथ" भवते श्रप्रतिहत- 
केवलन्ञानदीक्षये श्रा्मना सन्नतः न पुरूषः प्रत्तापूवकारी विनाशं धिना- 
शयित' मोक्षार्थं" सुखं गन्तु' हे ईड्य महोरुगरवे दुःखं गद्या पुख्यमपि 
भराप्नुते ॥२॥ 
थं-हे स्तुत्य ! हे दिव्यध्वनिरूप किरणोँसे शोभायमान 
सूर्यं ! जो ज्ञानवान्‌ पुरुष, विनाशको नष करनेके लिये-श्जर- 


१ स्मारमनेपदस्य । 
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अमर पद पानेके उदैश्यसे, अविनाशी--शोकरहित एवं निवाध- 


प्रताप श्रौर केवलज्ञानसे सम्पन्न आपकेलिये सम्यक्प्रकार 
शुद्ध मावोंसे नमस्कार करता है तथासब कर्मक नष्ट करने 
चाले अपके स्तवनमें तस्लीन होता है बहु दुःखोको पाकरभी 
अन्ते पुस्यस्वरूप-अविनाशी परमस्ुखको प्रप्र होता हे । 
मावाथ--जो पुरुष भक्तिपूवेक आपको नमस्कार करता है 
वह्‌ समस्त क्टौको विता कर अन्तमें जन्म-मरणके कष्टको भी 
दुर कर अविनाशी मोत्त-पदको प्रप्र होता हे ॥१९१ १२ 
( प्रथमपादोद्‌भूतपर्चाद्धं काक्तरविरचितश्लोकः१ ) 


ततोतिता तु तेतीतस्तोतृतोतीतितोतृतः । 
ततोऽतातिततोतोते ततता ते ततोततः ॥१३॥ 


ततोतीति--प्रथमपादे यान्यक्तराणि तानि सर्वाण्यक्तराणि पश्चि- 
माद्ध' यत्र तच्र व्यवस्थितानि, नान्यानि सन्ति । 

तता विस्तीण उत्तिः रक्ता तता चाक्ताचृत्तिश्च ततोतिः तस्या भावः 
ततोतिता । तुर्विशेषे । श्रति पूजायां वत्तंमानो षिगिति स्तो न भवति, 
श्रतएव केवक्लस्यापि प्रयोगः | किमुक्तं भवति--विशिष्ट-पूजितप्रतिपालन- 
त्वम्‌ । ते तव युष्मदः प्रयोगः । इतः इदमः प्रयोग एभ्य इत्यथः । केभ्यः 
तोतृतोतीतितोवृतः) श्रस्य विवरणं--तोकृता ज्ञातृता, कुतः तु गतो सौत्नि- 
कोयं धुः स्वँ गत्यर्थ ज्ञानार्भे वर्तन्ते इति । ऊतिः र्ता ब्द्धिवां श्रव 
रक्तणे इत्यस्य धोः क््यन्तस्य प्रयोगः । तोतृताया ऊतिः तोतृतोतिः इति 
ग्रवगमः प्रा्षिवा इण गताविस्यस्य धोः कत्यन्तस्य प्रयोगः । तोकृततोतेः 
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१ इस श्लोके प्रथम पादम जो अकर हँ वे ही सब प्रत्तर श्रागे- 
के पादो जरह तरह ग्यवस्थित हैँ । श्रन्य श्रक्तर नदीं हैँ । श्लोककी 
रचना मात्र (तकारः व्यज्जन श्रत्तरसे ड है श्रतः यहां एक ग्यन्जञव- 
चित्र श्रलेकार है । 


२० समन्तमद्र-भारती 
इतिः तोतृतोतीतिः नातरस्वदृद्धिप्रापणमित्ययंः । श्रथवा क्तातृत्वरक्षण- 
विक्षानमिति वा । तदस्तीति तोति तुद्‌ प्ररणे इत्यस्य धोः प्रयोगः 
तोतृतीतीतेः तोत्रणी । तोकृतोतीति तोतृणि क्ञानावरणादीनीस्थः | तेभ्यः 
तोतृतोतीतितोव्रतः । ततः तस्मात्‌ । तातिः परिग्रहः परायत्तस्वम्‌ । 
दश्यते चायं लोके प्रयोगः युष्मत्ताल्या वयं वसामः युष्मस्परि्रहेरेस्यथः । 
न तातिः श्रतातिः श्रताध्या तता चिस्तीखौः -्रतातितताः परिग्रहेण 


॥ कप | 
महाग्तो जाता व्यर्थः । अतातिततेषु उता बद्धा उतिः रक्ता यस्यस्र 


श्रातातिततोतोतिः तस्य सम्बोधनं हे श्चतातिततोतोते | ततता विशालतां 
परभृता च्रिलोकेशत्वमित्यथेः । ते तव । ततं विशालं विस्तीणे' उतं बन्धः 
क्षानावरणादीनां संश्लेषः । तत्त च तदुतं च ततोतम्‌ । तत्‌ तस्यतीति 
ततोतताः तस्य सम्बोधनं हे ततोततः ॥१३।। 

अर्थ--हे भगवान्‌ ! आपने, विज्ञानवृद्धिकी प्राप्चिको रोकने 
चाले इन ज्ञानावस्णादि कर्मासि अपनी विशेष रक्ता की है-- 
ज्ञानावरणादि कर्माको नष्ट कर केतलज्ञानादि विशेष गुर्णको 
प्राप्त किया है । तथा आप परिप्रहरहित-सखतन्त्र है । इसलिये 
पूञ्य ओर सुरक्षित है। एवं च्रापने ज्ञानावरणादि कर्मकि 
विस्त ऋअनादिकालिक सम्बन्धको नेष्ट कर दिया हे अतः 
१ विशालता-प्रभुता स्पष्ट है--चखाप तीनों लोकोके स्वामी 

| १३॥ 


(८ एकान्तरविरचितेकेकपादः श्लोकः १ ) 
येयायायाययेयाय नानानूनाननानन । 
ममाममाममामामिताततीतिततीतितः ॥१४ 

येयेति- येयः प्राप्यः श्रयः पुण्यम्‌. यैः ते येयायाः । श्रायः प्रषः 


(1 ५ ५ 
श्रयः सुखं येषां ते श्रायायाः, येयायाश्च श्रायायाश्च येयायायायाः त॑ः . 


येयः भ्राप्यः श्रय; मार्गो यस्यासौ येयायायाययेयायः तस्य सम्बोधनं है 


[कात 


१ इस शलोकका प्रत्येक पाद एक-एक म्यञ्जन श्रक्षरसे बना है । 
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येयायायाययेयाय । नाना श्रनेकं, नूनं सम्पूण , नाना च अनूनं च नाना- 
नूने । श्राननं मुखकमलम्‌, श्रननं केवलन्ञानम्‌, ग्राननं च ननं च श्रान- 
नानने । नानानूने श्राननानने यस्यास नानानूनाननाननः तस्य सम्बोधनं 
हे नानानूनाननानन | मम श्रम्मद्‌ः प्रयोगः| ममः मोहः दृश्यते च लोके 
प्रयोगः कामः क्रोधः ममत्वमिति । न विद्यते ममो यस्यासौ श्रममः तस्य 
सम्बोधनं हे श्रमम । श्रामो व्याधिस्तम्‌ । भ्राम क्रियापदम्‌ । श्राम रोगे 
इत्यस्य धोः रूपम्‌; श्रामं भ्राम । न मिता श्रिता अपरिमिता । श्रात्ततिः 
महत्वं । शमिता श्रात्तति्यासां ताः श्रमितातततयः, ईतयः व्याधयः 
अमितात्ततयश्च ताः ईतयश्च श्रमिताततीतयः, तासां ततिः संहतिः 
श्रमिताततीतितत्ति; । इतिः गमनं प्रसरः । श्रमितातती तिततेः इतिः 
श्रमिताततीतिततीति; । तां तस्यतीति श्रमिताततीतिततीतिताः । तस्य 
सम्बोधनं है श्रमितातततीतिततोतितः। फिमुक्तं मवतति--दहे एवंगुण 
विशिष्ट मम श्चामं रोग श्राम विनाशय ।१४॥। 


सथ--हे भगवन्‌ ! आपका यह मोक्तमागं उन्हीं जीवको 
प्त हो सकता है जो कि पुख्यवन्धके सन्मुख है त्रथवा 
जिन्दोने पहले पुख्यवन्ध कर ल्िया दै । समवसरणमे आपके 
चार मुव दिखाई देते है, आपका केवलज्ञान भी पूणं है- 
संसारके सव पदार्थोको एक साथ जानता है। यद्यपि आप 
ममताभावसे-मोहपरिणामोंसे-रहित ह तथापि संसार सम्वन्धी 
त्मनेक बड़ी-बड़ी व्याधि्योको नष्टकरदेतेहें। हे प्रभो! मेरे 
भी जन्म-मरणरूप सेगको नष्ट कर दीजिये | १४॥ 


( पादाभ्याससवेपादान्तयमकः, युग्मकयमकः ) 
गायतो महिमायते गा यतो महिमाय ते । 


पद्मया स हि तायते पद्मयासहितायते ॥१५॥ 
गायतो मेति-याहग्भूतः प्रथमः पादः तादग्भूतो द्वितोयोपि | 
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यादग्भूतस्तृतीयः तादृशश्चतुथोपि ययते इति सवंपादेषु समानं यतः श्रतो 
भवति पादाभ्यास्सवपादान्तयमकः | 


[1 ¢ च, भ, न्क 
गायतः स्त॒ति कुवंतः | फंगेंरे शब्द्‌ इत्यस्य घोः शत्रन्तस्य, 


प्रयोगः । महिमा माहारम्यम्‌ । श्रयते गच्छंति । गाः वाणीः, गो इत्यस्य 
शसन्तस्य रूपम्‌ | यतः यस्मात्‌ । महिमानं श्रयते महिम्नायते स्मवा 
मददिमायः तस्य सम्बोधनं हे महिमाय । ते तव । पद्‌ पादः 1 दृश्यते च 
पच्छब्दस्य लोके प्रयोगः गौः पदा न स्प्रष्टव्या । मया श्रस्मदः भान्तस्य 
भ्रयोगः । सः तदः वान्तस्य रूपम्‌ । हि निपातोऽयं स्फुय्थे । तायते 
विस्तार्यते । तस्य पादस्य गुणाः विस्तायेन्ते तेषां विस्तारे सति पादस्यापि 
विस्तारः कृतः । गुणगणिनोरमेदः । पञ्चया लच्म्या सहिता श्रायतिः 
शरीरायामः यस्यास पद्मयासदित्ायतिः गमकसवार्सविधिः । यथा देव- 
दन्तस्य गुरुकुलम्‌ । यथायं गुरुशब्दोन्यमपेक्ते एवं सहित शब्दोपि । 
श्रथवा पद्मंघु यातीति पश्याः सह हितेन वत्तत इति सहिता । 
श्रायतिः श्राज्ञा। सहिता श्रायति्यस्यासौ सदितायतिः पद्मयाश्चासौ 
सदहितायतिश्च पद्मयासहितायतिः । तस्य सम्बोधनं हे पद्मयास्रहितायते । 
किमुक्त" भवति--हे मदिमाय पद्मया सदहितायते ते पदं गायतः महिमा? 
पयते गाः यतः ततो मया स हि पद्‌ तायते विस्तायेते स्तूयते 


व्यथः ॥१५॥ 


अरथं--हे भगवन्‌ ! आप स्वयं माहात्म्यको प्राप्त है, मापका 
शरीर भी लदमीसे--असुपम सौन्दयसे-सहित दै। अथवा 
आप कमर्लोपर विहार करते है--विह्ार करते समय देव लोग 
शापे चरणके नीचे कमर्लोकी रचना करते है- गौर आपकी 
श्राज्ञा भनव्यजीववोँका हित करने वालीह। हे प्रभो! जो च्रापका 


गुणगान करता है उसकी वाणीको महत्व प्राप्त होता है-- 


१ महिमा गाः अयते इत्यनेन महिम्नः स्तुतिविषयदवम्‌क्तम्‌ । 
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उसकी वाणी अनेक अतिशर्योसे पूणं होती दै--अतः मे भी आपके 
चरणकमलतोको--उन ॐ गणोको--विस्वरत करता दहू-उनकी 
स्तुति करता हू । | 

भावार्थ--जिनेन्द्ररेवके चरणकमलं की स्तुति करनेसे पुरुषके 
वचनम वह शक्ति निहित होती है जिससे वह्‌ सर्वापकारी 
उपदेश देनेमे--दिन्यध्वनि खिरानेमे-समथं होता हे अतः 
चायं समन्तभद्र भी भगवान्‌ वृषभनाथके चरर्णोकी स्तुति 
करनेमें प्रवृत्त हुए है ॥ १५ ॥ 


ग्रजित-जन-स्तुतिः 
( श्लोकयमकः ) 
"सदश्वराजरनित प्रमो दयस्व वद्धनः। 


स॒तां तमो हरन्‌ जयन्‌ महो दयापराजितः ॥१६॥ 

सदेति--षत्‌ शोभनम्‌ । श्चक्तर श्रनश्वर । न विद्यते जरा बरद्धस्वं 
यस्याक्चावजरः तस्य सम्बोधनं हे अ्रजर। श्रजित द्वितीयतीथेकरस्य 
नाम । प्रभो स्वामिन्‌ । दुयस्व-दय दाने इत्यस्य धो; लोडन्तस्य रूपम्‌ । 
वद्ध^नः नन्दनः स्वं यतः । सतां मब्यलोकानाम्‌ । तमः श्रज्ञानम्‌ । हरन्‌ 
नाशयन्‌ । जयन्‌ जयं कुवन्‌ हल्यः । महः तेजः केवलज्ञानम्‌, दयस्व 
इस्यनेन सम्बन्धः । दयापर दयाप्रधान । न जितः श्रजितः। किमुक्त 
भवति ~ श्रन्ये सर्वे जिता; स्वमजितः दरतः हे श्रजित भटारक महः 
सदानं दयस्व ॥१६॥ 

दर्थं --उत्तम अविनाशी ओर जरा रहित हे अजितनाथ 
प्रभो । आप कतमा आदि गुोसे वधमान है, सायुपुरषोके 
दमज्ञानच्मन्धक्ारको नष्ट करनेवाले है, विजयी ह योर कामः 


क्रोध मादि शत्र शनोंसे अजित हे-काम-कोध आदि दोषसे 





[क 


१ प्रमाणिका दन्दः (्रमाणिका जरौ लगो' इति लह णात्‌ । 
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रहित ह। हे दयालु देव ! वह दिव्य तेज--केवलज्ञन-- मुभे 
भी दीजिये ( जिसके प्रत।पसे आप परमपूज्य उत्कृष्ट सवस्थाको 
प्राप्त हुए दहो ) ॥ १६॥ 


सदक्षराजराजित प्रभोदय स्ववरद्धनः। 
स॒ तान्तमोह रंजयन्‌ महोदयापराजितः ॥१७) 


सदन्तेति - सह दन्ते व्रिचक्तणेः सह वक्त॑न्त दति सदक्ताः । सदन्ला- 
श्च ते राजानश्च सदक्तराजानः ते: राजितः शोभितः सद्‌ पराजराजितः 
तस्य सम्बोधनं हे खदक्षराजराजित । प्रभायाः विज्ञानस्य उदयो वृद्धि- 
य॑स्यासो प्रभोदयस्तस्य सम्बोधनं हे प्रभोदय । स्वेषां स्वानां वा वद्ध'नः 
नन्दनः स्ववद्ध नस्स्वम्‌ । श्रथवा स्ववद्ध` नः श्रस्माकम्‌ । स एवं विशिण्ट- 
स्त्वं । तान्तः विनष्टः सोहः मोहनीयकमं यस्यासौ तान्तमोदहः तस्य 
सम्बोधनं भो तान्तमोह । ` रजयन्‌ श्रनुरागं कुवन्‌ इत्यथः । महान्‌ पभुः 
पूञ्यः उदयः उद्‌भूतियंधां ते महोदयाः देबेन्द्र चक्र श्वरादयः । श्रपरान्‌ 
श्रन्तःशत्रुन्‌ मोहादीन्‌ श्रासमन्तात्‌ जयं तीति कन्तरि क्विप्‌ श्रपराजितः। 
महोदयाश्च ते श्रपराजिततश्च ते महोदयापराजितः । श्रथवा न्द्र; समासः 
तानू मदोदयापराजितः कमणि इषो बहुस्वम्‌ । समुदायाथः--हे श्रजितः 
भहारक सट केराजराजित प्रभोदय स्ववद्ध नः स्वं सः तान्तमोह रन्जयन्‌ 
महोद य)पराजितः महः दयस्व ॥१५७॥ 


अथ--सम्थं अथवा चतुर राजाश्नांसे शोभित ! केवलज्ञान- 
से सहित ! ओर मोह-विकारसे शून्य ! हे अजित देव ! श्राप 
अ्राट्मीय जनको बढ़ाने बाले हैँ--उन्नत पदपर पर्ुचानि वाले 
है--्ौर महान्‌ एेश्वयंसे सहित इन्द्र चक्रवर्ती यादि तथा काम- 
क्रोध आदि अन्तरङ्ग शत्र अरँको जीतने वाले बड़े-बड़े भुतियों 
को अनुरङ्जित-श्रानन्दित करते है । हे प्रभो ! वह सम्यशज्ञान 
मुभे भी दीज्यि जिसके प्रसादसे श्राप इस उकछृष्ट दशाको 


चक 
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प्राप्त हृ हो* ॥१७।। | 
शम्भव-जिन-स्ततिः 
(श्रद्ध श्रमः) 
नचेनो न च रागादिचेष्टा वा यस्य पापगा। 
नो वामः श्रीयतेऽपारा नयश्रीयुवि यस्य च | १८ ॥ 
पूतस्वनवमाचारं तम्वायातं भयाद्रुचा | 
स्वया वामेश्च पाया मा नतमेकार्च्यं शंभव ॥१९॥ 
। ( युम्मं 
 नचेन इति---न च प्रतिषेधदचनम्‌ । इनः स्वामी । नच प्रतिषेधे । 
रागः श्रादियेषां ते रागादयः तेषां चेष्ठा कायव्यापारः रागादिचेष्टा | वा 
समुच्चये । यस्य देवस्य तव । पापं गच्छतीति पापगा । चेष्टा च पापगा 
ग्रस्य नचास्ति । नो नच । वामेः च्रं : मिध्यादष्टिभिः । श्रीयते ब्राश्री- 
यते । श्रपारा श्रगाधा श्रथेनिचिता । यस्य ते । नयस्य श्रागमस्य त्वदभि- 
प्रायस्य श्रीः ल्त्मीः नयश्रीः । भुवि लोके | हे शभव एवंधिशिष्टस्त्वं मा 
पायाः । उत्तरश्लोकेन सम्बन्धः || १८ ॥ 
पूतस्वेति- एतः पवित्रः सु सुष्टु ्रनवमः* गणधराय्यनुष्ठितः 
श्र्चारः पापक्रियानिद्रत्ति्य॑स्यासौं पूतस्वनवमाचारः शअरतस्तं पूतस्वनव- 
माचारम्‌ । तन्वा शरीरेण श्रायातं श्रागतम्‌ । भयात्‌ संसारभीतेः । सचा 


तेजसा । स्वया श्रात्मीयया श्रात्मोयतेजसेव्यथेः । वामाः प्रधानाः प्रधा. . 


१ .,महोदयस्वः इति पूवंश्लोकगतकममक्रियाम्यां सम्बन्धः । अथवा 
'स्ववद्ध . नः? इत्यस्य शसु - अव + कद्ध - नः, इति च्छेदं विधाय णहे 
रद्ध सम्पन्न | नोऽस्मान्‌; स्ववसुष्टु रक्ते स्यथंकरणे न पूर्वेख श्लोकेन ,. 
सहान्वय-योजनप्रयासः करणीयः । 

२ न श्रवमः श्ननवमः अ्ननधम इत्यथः । ““निक्ष्टप्रतिङृषटार्वरेफया- 
प्यवमाधमाः `“ ** समाः इत्यमरः | 


२६ समन्तथद्र-भारती 
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नेपि वामशब्दः प्रवन्तते । वामानामीशः स्वामी वामेशः तस्य सम्बोधनं 
हे वामेश । पायाः रक्त । पा रक्षणे इत्यस्य धोः श्राशीद्धिडर्तस्य प्रयोगः । 
मा श्रस्मदः इबन्तस्य रूपम्‌ । नतं प्रणतम्‌ । एकः प्रधानैः श्रयः पूज्यः 
एकाच्यः, श्रथवा एकश्चासाववच्यंश्च एकाच्यं; तस्य सम्बोधनं हे एकार्च्ं | 
शम्भवः वृतीयतीथकरमट्वारकः तस्य सम्बोधनं हे शम्भव | किमु 
. भवति--यस्य न इनः रागादिचेष्टा च पापगा यस्य नारित यस्य नाश्रीयते 
वामे; नयश्नीः हे शम्भव स त्वं स्वतेजसा मा श्रागतं शोभनाचारं नतं 
पायाः एतदुक्त भवति || १६॥ 

अथ-- जिनके पाप बन्ध करानेवाली रागादिचेष्टाश्रोका ` 
सवथा रभाव दहो गया है मौर जिनकी अपार नयल्मीको 
भूमितलपर मिथ्यादृष्टि लोग प्राप्त नदीं हो सकते एसे, इन्दर 
चक्रवती आदि प्रधान पुरुषके नायक |! श्रह्ितीय पूज्य ! हे 
शंभवनाथ जिनेन्द्र ! आप सवके स्वामी है--रत्तक है, अतः अपने 
दिव्य तेजद्वारा मेरी भी रक्ता कीजिये । मेरा श्राचार पवित्र ्मौर 
चउकृष्ट है । मे संसारके दुःखोसे डर कर शरीरके साथ च्ापके 
सभीपश्चाया हू 

भावाथे- “मै किसीका भलाया बुराकरू” इस तरह राग- 
्रेषसे पूणे इच्छा ओर तदनुकूल क्रियाए' यद्यपि वीतराग के 
के नहीं होती तथापि बीतरागदेवकी भक्तिसे भक्तं जीर्वोका 
स्वतः भला हो जाता है, क्योंकि वीतरागकी भक्तिसे शुभ कमममिं 
अनुभाग (रस ) अधिक पड़ता हे, फलतः पाप कर्मोकारस 
घट जाता श्रथवा निर्बल पड़ जाता है शौर अन्तराय कर्मं 
बाधक न रहकम्‌ इष्टकी सिद्धि सहज दही दहो जादी हे। 
 इसो नयदष्टिको लेकर अअलंकारकी भाषामे आआचायं समन्त- 
भद्र मगवान्‌ शंभवनाथसे प्राथना कररहेहैःकिमैँ संसारसे 
डर कर आपकी शरणमे आया हूं, मेस आचार पवित्र है रौर 
म आपको नमस्कार कर रहा हं अतः आप मेरी रक्ता कीजिये, 


[वा 
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क्योकि आप इस कार्थमे-समथं है--आपकी शरणमे 
पहुंचनेसे रक्ञाकायं स्वतः ही विना आपकी इच्छाके बन 


जाता हे | {८,१६ ॥ 
( अद्ध अमः) 


धाम॒ स्वयममेयास्मा मतयादभया भिया । 


स्वया जिन विधेया मे यदनन्तमविभ्रम ॥२०॥ 
ध।सेति--धाम श्रवस्थानं तेजो वा । शोभनः श्रयः पुण्यं सुखं वा 
यस्मिन्‌ तत्‌ स्वयम्‌ । दधवा स्वयं प्र! त्मना । श्रमेयः अपरिमेय: श्रादमा 
ज्ञानं स्वभावो वा यस्यासौ अमेयात्मा । मतया श्रमिमतया | अरदश्नया१ । 
महत्या । श्चियौ ज्ञच्म्या । स्वया श्रात्मीयया। हे जिन परमेश्वर । 
विचेयाः कुर । वि पूर्व॑: घान करोव्यथेः वत्तते। मे मम । यत्‌ 
ध्रनन्तं न विद्यते श्रन्तो बिनाशो यस्य तदनन्तं धाम विञ्चमः मोदः 
न विद्यते चिश्नमो यस्यासावविश्रमः । तस्य सम्बोधनं हे अ्रविञ्रम । एत- 
दुक्त भगति-दे जिन श्रविभ्नम स्वकोयया श्रिया धाम श्वस्थाने यद्‌- 
नन्तं मे मम तत्‌ विधेय।: ॥ २० ॥ 
अरथ--हे मोहरहित शंभवनाथ जिनेन्द्र ! आप अपनी 
अभिमत विशाल लक्मीसे ही अमेयात्मा-अनन्तज्ञानी हष हो 
अतः श्राप मुभे मी उत्तम पुण्य या सुखसे सहित वह धाम- 
स्थान, तेज अथवा ज्ञान प्रदान करीजिये जिसका कभी अन्त 
नहो॥२०॥ 
्रमिनन्दन जिन स्तुतिः 
श्रद्ध ज्मः, 
अरतमः स्वनतारक्षी तमोहा वन्दनेडवरः । 
मह श्रीमानजो नेता स्वव मामभिनन्दन्‌ ॥२१॥ 


१ शरदश्च" बहुलं बहू; इत्यमरः । २ स्वाज्ञातावात्मनि 
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अतम इति--तमः श्रज्ञान न विद्यते तमो यस्थाकस्ावतमाः तस्य 
सम्बोधनं हे रतम: । स्वतः आ्रा्मनः नताः प्रणताः स्वस्मिन्‌ नताः वा 
स्वनताः । श्रारक्तणशीलः श्रारक्ती । स्वनतानामारक्ती स्वनतारक्तो । तमो 
मोहं च हन्ति जहातीति तमोहा स्वं वन्दनेश्वरः बन्दनायाः ईश्वरः 
स्वामी वंदनेश्वरः । महती चासो श्रीश्च मदहापघीः महाश्रीः विद्यते 
यस्यासौ महाश्रीमान्‌ । न जायत इत्यजः । नेता नायकः । स्वव रक्त 
सुपंस्य श्रव रक्ते इत्यस्य धोः लोडन्तस्य रूपम्‌ । मां श्रस्मदः इवन्त- 
स्य रूपम्‌ । श्रभिनन्दनः चतुथेजिनेश्वरः तस्य सम्बोधनं हे अभिनन्दन । 
किमुक्तः भवति--हे श्रभिनन्दन श्रतमः स्वनतारक्ती सन्‌ त्वं तमोदा 
सन्‌ हव्येवमादिः सन्‌ मां भ्रसिरक्त || २१ ॥ 


अ्थ--हे सअज्ञानान्धकारसे रहित ! हे श्रभिनन्दननाथ 
जिनेन्द्र ! जो आपको नमस्कार करते है उनकी आप रक्ता करते 
हैः । आप मोहसे रहित है वन्दनाके दश्वर है-- सवके वन्य 
है, अनन्त चतुष्टय तथा अष्ट प्रातिहार्य॑रूप लद्मीसे सदि तह ज 
है -भावो भवग्रहणषूप जन्मसे रहित दै-- नौर नैता दहै-मोक्त- 
मार्मके उपदेशक हे; अतः मेरी भो रक्ता कीजिये--सुभे भी 
संसारके दुःखोसे बनचाइये ॥ २१॥ 

(गर्भ महादिशि चेकात्तरश्चतुरत्तरचक्रश्छोकः ° ।) 


नन्यनन्तद्‌ य नन्तेन न्तेनस्तेऽभिनन्दन । 
तन्दनद्धिरनमरो न नमो नष्टेऽभिनन्व न ॥२२॥ 


म स सना 


 --+' ~. 
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१ चक्रोखार मोल्ल रचना बन।कर उसके बी चमे स्वल्प गोलाकार गभं- 
चक्रमध्यकी रचना करे । फिर चक्रमध्ये चारों दिशाश्रोमे चार श्रारोको 
ग्चना करे) इस श्रल्ंकारमे गभं श्रौर चार महादिशा्मोकेः श्रन्तिम 
ग्रक्तर एक समान होते हें । चिन्न परिशिष्टमें देखिये । यह श्रलंकार इस 
पुस्तकके २३ श्रौर २ण्बे श्लोक मे भी हैँ । २ नम्दी -] अ्नन्तद्धि -{-श्रन- 


५७५१ 
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नन्द्यनन्तेति-- चक्रं भूमा व्यालिख्य गभं चक्रमध्ये चतसृषु 
महादिष्चु च एकाक्षर: समानाक्षरेभवितन्यम्‌ | चक्रमध्ये नकारं दत्वा, 
तस्योध्व' बहि्मागे श्रमध्ये न्यः न्यस्य तस्याप्यूध्वं' महादिशि नकारं 
संस्थाप्य, नेमिम्ये दरतिणदिशि “न्त्य श्रन्ञरे न्यसनीये | पुनर्महादिशि 
नकारं क्षंस्थाप्य श्ररमध्ये न्तः न्यस्य, गसे पुनरपि नकारो न्यस्नीयः। 
पुनरपि गर्भे नकारः । श्ररमध्ये नन्तेः न्यस्य, महादिशि नकारः } एवं 
सवत्र तस्य संदष्टिः । सप्ताक्ञराणि समानानि गभत्तरेयौवेकेन लभ्यन्ते । 
श्ररमधभ्ये चसवार्य्य्॑तराणि श्रन्यानि समानानि लभ्यन्ते । महादि च्छि 
घत्वा्य॑त्तराणि श्रन्यानि समानानि लभ्यन्ते एवमेतानि पञ्चदशक्ञराणि 
क्रस्थितसक्तदश्शाक्तराणि गहीत्वा श्लोकः सम्पद्यते । एवं सर्थे चक्रश्लोका 
दशटव्याः | 


अस्याथः कथ्यते-- नन्दो ब्रृद्धिः सोस्यास्तीति नन्दी अथवा 
नन्दनशीलो नन्दी श्रष्ुप्यपि शोज्ञे णिन्‌ भवति । श्रनन्ता ऋद्धिः 
विभूतिर॑स्यासो ्ननन्तर्धिः । न विद्यते श्रन्तो विनाशो यस्यासावनन्तः 
नन्दी चासो श्चनन्तद्धिश्च नन्यनन्तद्धिः सचासावनन्तश्च नन्यनन्त- 
ध््रनन्तः तस्य सम्बोधनं हे नन्यनन्तध्य॑नन्त | इन स्वामिन्‌ । नन्ता 
स्तोता । दनः स्वामी, सम्पद्यत इत्यध्याहारः । ते तव । हे श्रभिनन्दन । 
नन्दना ऋद्धिर्यस्यासौ नन्दनर्धिः | न नब्रः च्नश्नः | न प्रतिषेधे । किमुक्त 
भवति-- प्रबृद्धश्री्यः पुरुषः स तव श्चनम्रो प्रणतः न किन्तु नत्र एव| 
नेन्न प्रणतः यः स मष्ट विनष्टो न । श्रभिनन्य व्वा श्रभिनन्य इत्यध्या- 
हाय॑ः । किमुक्त' भवति- दे अभिनन्दन ते नन्ता इनः सम्पद्यते ऊतः 
नन्दनद्धिः यतः श्रप्रणतो नारिति ते श्रभिनन्य च योनन्नस विनष्टो 
न ग्रतः ॥ २२॥ 


न 1 म 


न्तः, एषां कम॑धारये सति पण्बुद्धौ रूपम्‌, इनः इति सम्बुद्धो प्रथक्‌ 


पदम्‌ । ननन्ता+ इनःः इति पदष्डेदः । ^त्वाः इत्ति पदमध्या- 
हायम्‌ । 


1 


} 


३० समन्तमदर-भारती 


[+ + च ^ ति ^ च ^ + + नि त, ता, ~~ ~ र हि = श क 


अर्थ--समृद्धि-सम्पन्न, अनन्त ऋद्धि्योसे सहित ओर 
अन्तरहित हे अभिनन्दन स्वामिन्‌ ! आपको नमस्कार क्रे 
वाला पुरुष ( च्मापके ही समान सबका ) ईश्वर हो जाता है । जो 
बड़ी बड़ी ऋद्धियोके धारी है वे आपके विषयमे अनस्र नरह 
है-श्रापक्रो प्रवश्य ही नमस्कार करतेहशओओरजो आपकी 
सतुति कर नम्र हुए है वे कभी नष्ट नदीं होते--तअवश्य ही अवि- 
नाशी मोक्ञपदको प्राप्त होते हे। 


भावार्थ जो सच्चे हृदयसे भगवानको नमस्कार करते है 
वे शअरनेक बडी ऋृद्धियोको प्राप्त होते है च्रौर अन्तमं कर्माका 
क्षय कर अविनाशी मोक्त-पदपा लेते हे । इसलिए आचायने 
ठीक ही कहा है कि आपको नमस्कार करनेवाले पुरुष आपकर 
ही समान संसारके ईश्वर हो जाते है २२५ 
( गभं महादिशि चेकाक्ञरचक्रश्लोकः ) 
नन्दनश्री्जिन सखा न' नत्वा नद्धंया स्वनन्दि न 
नम्दिनस्ते विनन्ता नः नन्तानऽन्तोभिनन्दन ॥२३॥ 
नन्दनेति- नन्दना चासं श्रीश्च नन्दनश्रीः पुरुषो वा । हे जिन । 
त्वा युष्मदः इबन्तस्य प्रयोगः । न न नस्वा किन्तु नत्वेव । ऋद्ध्या 
विभव्या सह स्वनन्दि, क्रियाविशेणम्‌ । स्वनन्दि यथा भवति तथा स्वहष 
यथा भवति । नन्दिनः समृद्धिमतः । ते तव । विनन्ता च विशेषनन्ता । 
न न . नन्ता स्तोता । श्ननन्तः श्रविनश्वरः सिद्धः सम्पद्यते यतः | हे 
श्रभिनन्दन । किमुक्त' नवति-हे ्रभिनन्दन जिन नन्दिनस्ते नन्दनश्रीः 


छनाव्यद्‌ सुतं सुवनभूषण भूतनाथ 'भूतेगु शेस वि भवन्तमनिष्टुवन्तः । 
तुल्या भवन्ति भवतो नयु तेन किंवा भूस्याधरितं य दह नात्मसमं करोति ॥ 
--भक्तामरस्त्रोच्रे मानतुगः। 


१-१, २-र२ द्रौ नन. शब्दौ प्रकृतार्थस्य दाद्य॑ सूचयतः । 
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स्तुतिविधा २१ 


ऋद्ध्या सह स्वा नन नत्वा विनन्ताच तवन न यस्मात्‌ नन्ता 
सर्वोपि श्नन्तसिद्धः सम्पद्यते ॥ २३ ॥ 


प्रथ--हे अभिनन्दन जिन! आप अनन्त-चतुष्टयरूप 
समद्धिसे सुशोभित है। जो समृद्धिशाली पुरुष प्रसन्नचित्त 
होकर अपनी विभूतिके साथ आपकी पूजा करता है--आपको 
नमसकार करता है- वह्‌ श्वश्य ही अनन्त दो जाता है- 
जन्ममरणसे रहित सिद्ध हो जाता दै ।॥२३॥ 


( गभ॑महादिशेकाक्तरचक्रश्टोकः ) 
नस्दनं खाप्यनष्टो न नष्टोऽनत्वाभिनन्दन । 
नन्दनस्वर नतेन* नत्वेनःः स्यन्न नम्दनः ॥२४॥ 


नन्दनं स्वेति--नन्दनं वृद्धिकरं । स्वा युष्मदः इबन्तस्य रूपम्‌ । 
घ्राप्य प्राप्य । नष्टो विनष्टो न । नष्टो विनष्टोऽनस्वा अस्तुस्वा। हे 
श्रभिनन्दन । नन्दनः प्रीतिकरः स्वरो बचन' यस्यासौ नन्दनस्वरः तस्य 
सम्बोधनं हे नन्दनस्वर । त्वा इत्यध्याहायेः | स्वा नल्वा स्तंस्वा । इन 
स्लामिच्‌ । नतु एनः पापम्‌ | स्यन्‌ । विनाशयनच्‌ न नन्दनः किन्तु नन्दन 
गुव । द्वौ नजौ भ्रक्रतमर्थं गमयतः । किमुक्त भवति- हे श्रभिनन्दन स्वा 
नन्दनं श्राप्य न नष्टः यो नष्टः सः श्चनस्वेव, स्वा नत्वा एनः स्यन्‌ नतु न 

नन्दनः किन्त नन्दन एव ॥२४॥ 


अ्थ-हे मधघुरभाषी अभिनन्दन जिन ! आप केवल 
क्ञ।नादि गुणोंसे सम्पन्न है । श्रापको पाकर संसारे कोदैभी 
जीव नष्ट नहं हु्ा--आपके चरणकमर्लोका च्याश्रय पाने- 
वाला हरएक प्राणी अवश्य ही अविनाशी मोक्तपदको प्राप्त 


१ *नस्वा + इनः इति पदच्छेदः । २ "नतु +- एनः- पापमिति पदच्छेदः । 
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३२ समन्तभद्र-भारतो 
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हो जाताहे | संसारमें नष्ट वही हमा है-जन्म-मरणके दुख 


वही उठा रहा है--जिसने ( हृदय से ) आपको नमस्कार नदीं 
किया । हे स्वामिन्‌ } जो च्रापको नमस्कार कर दष्कर्मोरो- 
पापोंको-नष्टकरता है वह अवश्य ही ज्ञानादि गोसे वर्थ. 
मन या सम्पन्नहोजाताहै। 

मावाथ--जिनका हृदय आपकी भक्तिसे उञ्ञवल होता है 
चे ही जीव दुष्कमकि त्षय कर उच्च ्रवस्थाको प्राप्त होते है- 
आत्मासे परमात्मा होजतेहै-ओौर वे ही जीव अन्तमं सव 
कर्मोका विनाश कर मुक्त अवस्याको प्राप्र होते है- संसार 
के दुःखोसे पूतया दूट जाते है ॥ २४॥ 


सुमति-जिन-स्तुति 
(समुद्गकयमकः ।) 
देहिनो जयिनः श्र यः सदाऽतः समते ! हितः । 


देहि नोजयिनः' श्र यः स दातः सुमतेहितः ॥२५॥ 

देहीति--यादग्भूतं पूर्बाद्ध ` परश्चाद्ध मपि तादग्भूतमेव समदुगक 
ह्व सयुद्गकः । 

देहिनः प्राणिनः । जयिनः जयनेशीलस्य । क्तरि ता । श्रेयः श्रय- 
रीयः । सदा सर्वकालम्‌ । श्रतं: श्रस्माद्धतोः हे सुमते! हितः स्वम्‌ | 
सुमतिरिति पंचमतीथंङ्करस्य नाम । देहि इदान्‌ दनि इष्यसप्र धोः 
लोडन्तस्य रूपम्‌ । नः श्रस्माकम्‌ । न जायते इस्यजः । इन स्वामिन्‌ । 
श्र यंः सुखम्‌ । स एं विशिषटिस्स्वम्‌ । हे दातः दानशील । मत्तं श्रागमः 


१ नः~ श्रजः-[ नः इति पदरस्छेद्‌ः ! श्रज शव्द; स्वौजसमोडिति 


सुप्रष्ययः । ससज्गषोरूरिति सत्वम्‌ । “भो भगो श्रधौ श्रपूर्वस्य योऽशि 
इति रोया देशः । लोपः शाकल्यस्येति विकश्पेन यकारलोपः; । ततो नात्र 
विकल्पव्वाल्लोपः । 


न 
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ईहितं चेष्टितम्‌ । मतं च ईहितं च मतेहिते शोभने मते दिते यस्यासा सुम- 


तेदितः। किमुक्तं मवति--यो देहिनः श्रेयः यो वा दानशीलः योवा 
सुमतेहितः दे सुमते स स्वं श्रतः देहि नः भ्रं यः ।[२९॥ 
्रथ-हे सुमति जनेन्द्र ! आप कमेरूप शतर्ओँको जीतने- 
बाले प्राणि्योके उपासनीय है जो प्राणी अपने कमरूप श्रर्ज- 
को जीतना चाहते है वे अवश्य दही आपकी उपासना करते 
( क्योकि आपकी उपासनके विना कमेरूप शत्र न्दी जीते 
जा सक्ते ) श्राप सदा उनका हित करनेवाले हे, आपके द्वारा 
प्ररूपित गम आर आपकी चेष्टाए' उत्तम हे । चाप अज है- 
जन्म-मघ्णद्ी व्यासे रहित है, सबके स्वामी हें । हे दानशील 
भगवन्‌ ! मुभे मी मोत्तरूप कल्याण प्रदान कौजिये ॥२५।। 
( चक्रश्लोकः” ) 
व्रगौरतनु' देव वंदे नु त्वाक्षयाञर्जव । 
वर्जयां" तामार्याव वर्यामानोरूगौरव ॥२६॥ 
वरगौरेति- वरा श्रेष्ठा गौरी उन्तक्चकान्चननिभा तनुः शरीरं 
यस्यासौ वरगौरतनुः श्रतस्तं बरगौरतनु । हे देव भट्टारक । वन्दे स्तौमि । 
नु श्चत्यर्थम्‌ । त्वा भट्ारकम्‌ । क्षयः विनाशः श्रार्जवं ऋलुत्वम, ऋपेक्ता- 
पूवकारिव्वमिव्यर्थः । क्तषयश्च श्रावं च क्षयाजवे न विधते याजेवे 
यर्यासावक्तया्जवः ठस्य सन्ब्रान्धनं हे अक्षयाजेव । बजय निराकुर्‌ । 





~ ------------~~---+~ ~~ 
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१ इसकी रचना २२ षे शलोकके प्षमान दै, उसमें गभ॑ श्रौर 
चार महादिशाश्नोके अन्तिम श्क्तर एक समान थे परन्तु इसमें महा- 
दिशगश्रोके श्रक्तर भिननदहे। यह श्लंकार इष म्रन्थके ९३ श्रोर ४ 
नभ्बरके श्लोकोमें मी है । चित्र परिशिष्टे देखिये । 

र ला+ ग्रत्तयाज्जवः इति पदच्छेदः । श्रक्ञयोऽविनश्वरः श्राजजवो-. 
ऽ भायिष्व लणो धर्मोयस्य स तत्सम्ब्ोधनम्‌ । 


३५४ समन्तभद्र-भारती 


प्रत्तः पीडाम्‌ । त्वं श्रायं योषिन्‌ । नः इत्यध्याहायः तेन सम्बन्धः । 
नः श्रस्मान्‌ । श्रव रक्त | हे वर्यं प्रधान । श्मानोरगोरव । 
च्रमानं श्रपरिमाणं उरु महत्‌ गोरथ गुरुत्वं यस्य सः अ्मानोरगोरवः तस्य 
सम्बोधनं हे श्रमानोरुगौरव । एतदुक्तं भवति-- हे देव स्वा बन्दे । 
श्ररभाकं अर्सि- वजय । श्रर्‌म।न्‌ रक्त च ।|२६॥ 


अर्थ हे विनाश अओौर अरविवेकसे ` रहित !*( अथवाहं 
अविनाशी जेव धर्म॑से सहित ! ) हे आयं | हे सर्वोत्तम ! हे 
अपरिभित-विशाल गौरवसे युक्त ! युमतिदेव ! जिनका शरीर 
तपाये हृष सुवणैके समान ऋअस्यन्त गौर वणे है एेसे आपके लिये 
मेँ नमस्कार करता हूं । श्राप मेरे जन्म.मरएके दुःख नष्ट कीजिये 
तथा संसारके दुःखोसे मेरी रक्ता कीजिये ॥ २६॥ 


पद्मप्रभ-जिन-स्तुतिः 
( श्रद्ध भ्रमः ) 
ञपापापदमेयश्रीपादपद् प्रभोऽरदय । 
पापमप्रतिमामो मे पञ्चप्रम मतिप्रद ॥२५७॥ 


छमपापिति--पापं पुराकृतं दुष्कृतम्‌, श्रापत्‌ श्रन्यङ्तशारीरमान- 
सदुःखम्‌, पापं च श्रापच्च पापादौ न विद्येते पापापदो ययोस्तौ श्रपा- 
पापदो । श्रमेयां श्र॑परिमेया श्री संचमीः ययोश्तो श्रमेयश्रियो । श्रपा- 
पापदौ च तावमेयभ्रियौ च तौ श्रपापापदमेयध्रियौ । पादेव पशनो 
पादपद्यो । श्रपापापदमेयधियौ तौ पादपश्नौ यस्यासौ श्रपापापदमेयधी- 
पादयः तस्यं सम्बोधनं हे श्रपपापदमेयश्रोपादपद्म । प्रभो स्वामिन्‌ । 
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म भ त क कि तो ति नि त त ण भि जि भ. 


श्रदेय हिंसय विनाशय । पापं दुष्कृतम्‌ । प्रतिमा श्रनुपमा श्रामा दौसि- 
यंस्यासावप्रतिमाभः शअ्रनुपमतेनाः । मे मम। पद्मत्रभ षष्ठ तीर्थंकर । 
मतिं खद्विजानं प्रददातीति मतिश्रदः तस्य सम्बोधनं दहै मतिप्रद । एत- 
दुक्तं भवति--हे पञ्मप्रभ मम पापं श्रदेय । श्र्यानि सर्वाणि पदानि 
तस्यैष विशेषणानि ।|२७॥ 


श्रथ- हे प्रभो ! अपकरे चरणएकमल पूेसंचित पपकमंसे 
रहित है, अआपत्तियोसे शल्य है, ओर अपरिमित लद्मी के- 
शोभाके-आधार हें) तथा आपस्वयं मी अनुपम आभासे- 
तेजसे सहित है । हे सम्यग्ज्ञानके देनेवाले पद्यप्रभ जिनेन्द्र । 
मेरे भी पापकम नष्ट कीजिये | 

मावाथे--आापके निष्पाप ~ पविन्न चर णएकमलोके आश्रयसे 
मनुष्यको वह्‌ सम्यग्ज्ञान प्रप्रह्योतादहै, जिसके दारा वह अपने 
समस्त पापकम तथा उनक्रे फलस्वरूप प्राप्न हृद शआ्ापत्तिर्योको 
नष्टकर अनन्तचतुष्टयल्प लच्मोसे सहित दोजाता है ओर तत्र 
उसकी आत्मा अनन्त तेजसे प्रभासित हो उठती है ।२५॥ 


पि पनदवमः पनयतमयवि 


( गतप्रव्यागतपादयमकरश्लोकः ) 


वेदे चारुरूचां देव मो वियाततया विभो । 
त्वामजेय यजे मता तमितांतं ततामित ॥२८॥) 
वन्दे इति--प्रथमपादस्थाक्ञरचतुष्टयं कऋमेणालिख्य पठित्वा पुन- 
रपि तें ्युक्रमेण पाठः कत्त व्यः । क्रमपाहे यान्यक्षराणि विपरीत- 
पाठेऽपि तान्येव । एषं सवे पादा द्रष्टव्याः । 
चन्दे नौमि । चार्घो शोभना र्ग्‌ दौप्तिभवितवौ येषां ते चाररुचः 
श्रतस्तेषां चारुरुचाम्‌ । देव भो भहारकं ! विाततया वियातस्य भावो 
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वियाता तया विवाततया? धष्टस्वेन । पिमो प्रभो ! स्वाम्‌ । श्रजेयः न 
जीयत इत्यजेयः तस्य सम्बोधनं श्रनेय । यजे पूजये । मत्वा विचार्यं | 
तमित; नष्टः श्रन्तः कयो यस्यासौ तमितान्तः तं तमितान्तम्‌ । ततं 
प्रतिपादितं श्रमितः श्रमेयं वस्तु येनाग्नौ तततामितः तस्य सम्बोधनं हे 
ततामित । पतदुक्त भवति-भो चारुरुचां देव स्वां वन्दे यने च वियात- 
तया । श्चन्यान्यस्येव विशेषरानि ॥ २८ ॥ 


` श्रथ -दहे विमो! श्राप उत्तम कान्ति, भक्ति अथव ज्ञानसे 
सम्पन्न जीवोके देव हो - उनमें अत्यन्त श्रेष्ठ हो--अन्तरङ्क ओर 
` व्हिरङ्ग शत्रश्मोँसे अजेय हो, अनन्त पदार्थोकरा निरूपण करने- 
वाले हो च्रथवा ज्ञान-दशेनादि शुणोसे विस्ठृत चनौर सीमारहित 
हो । हे पद्यप्रमदेव ! मे आपको अन्तरदहित -छ्विनश्वर सान- 
कर बड़ी धृष्टतासे नमस्कार करता ह ओौर बड़ी धृष्तासे दी 
्रापकी पृजाकेर र्हा 
भावाथे--यहां आचार्यने यह्‌ भाव ञ्यक्त किया है कि जव 
इन्द्र तथा गणधर भी श्रापके योग्य आपकी पूजा वा नमस्का- 
रादि नहीं कर सकते तच व्यापके मरति मेरा पूजन वा नमसका- 
रादि करना धृष्टताके सिवाय ओ्मौर क्या हो सकता है १ ।२८॥ 





सुपाश्चे-जिन-स्तुतिः 
( समरजः ) 
स्तुवाने कोपने यैव समानो यन्न पावकः | 
मवातेकोपि नेतेव तमाश्रं यः सुपारध्वकः ॥२९॥ 
स्तुवान इति-- स्तुवाने बन्दमाने । कोपने क्रोधने कोपं करोतीति 
कोपनः श्रतस्तस्मिच्‌ । च समुच्चये । एवाऽधवारणे । समानः सदशः, 


९ ध्टधिष्एुवियातश्चः हव्यमा: ¦ २ द्युट्‌ च | 
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यत्‌ यस्मात्‌ । म प्रतिषेधे । पुनातीति पावकः पवित्रः | नारिनिः | भवान्‌ 
भटारकः । न प्रतिषेधे । एकोपि? प्रघानोपि ग्रसहायोपि । नेतेव नायक 
हव । व्यं युष्मदः प्रयोगः । श्रान्र थः आश्रयणोयः । सुपाश्वंकः सप्तम- 
तीथकर स्वामी । किमुक्तः भवति- स्तुति करोति यः कोपं करोति यः 
तयोः ह्वयोन न समानः छिन्तु समान एव । ततः त्वं सुपाश्वंकः एकोपि 
खन्‌ पावक इति कत्वा नेतेव स्वपि श्राश्रोयः ॥ २६ ॥ 

अथं- हे भगवन्‌ | सुपाश्वेनाथ ! आप, स्तुति करनेवाले 
ओर निन्दा करनेवाले-दो्नोके विषयमे समान है--रागद्धष 
से रहित है । सबको पवित्र करनेवाले है--सवको हितका 
उपदेश देकर कमेबन्धनसे छ्ुटानेवाले है । अतः व्यप एक अस- 
ह्‌[य ( दृसरं पक्ञमें प्रधान । होनेषर भौ नेताकी तरह सबके 
द्वारा आश्रयणीय है- सेवनीय है 

मावार्थ- जिस तरदं एक दी नेता अनेक आदमियोको माग 
प्रदशेनकर इष स्थानपर पर्हचा देता ह उसी परह्‌ शआापभी अनेक 
जीवाक्रो मात्तमागं वतलाकर इष्ट स्थानपर प्हचा देते 
श्रौर स्वयं मी पहुचे दहै अतः खाप सवकी श्रद्धा रौर भक्तिके 
भाजन दे ।२६॥ 

चद्द्रप्रभ-जिन-स्ततिः 
( मुरजः ) 
चन्द्रप्रभो दयोजेयो विचित्रऽमात्‌ कुमरडले । 
रुन््रशौमोक्षयोमेयो रुचिरे भानुमरडले ॥२०॥ 

चन्द्रप्रभ इति- चन्द्प्रभः श्रष्टमतीथकरः । दयते इति देयः 

रक्कः । न जीयते इत्यजेयः जितारि चक्र इव्यधंः । विचित्रे नानाप्रकार | 


` श्रमात्‌ शोभितः भा दीप्तां ग्रस्य धोलंङत्तस्य रुपम्‌ । कमर्डल्तै प्रष्वी 
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मण्डले मण्डलमिति च्ृत्तप्रदेशस्य सत्ता । रन्द्रार श्रमन्दा महती शोभा 
दीति यस्यासौ रन्द्रशेभः। न सीयत इत्यक्तयः । श्रमेयः श्रपरिमेयः । 
रुचिरे दीप्ते । भानूनां प्रभाणां मण्डलं संघातः भानुमण्डल' तस्मिन्‌ 
भावुभंडले सति । चन्द्रेण सह श्लेषः । कानिचिस्साधम्येण विशेषणानि 
कानिचिद्धौ धर्म्येण । एतदुक्त भवति चन्दरप्रभस्त्वं कुमरुडलते विचित्र 
श्रभात्‌ रुचिरे भाजुमंडले सति । भ्रन्यानि चन्द्रप्रमभङ्ारकस्यैव विशेष- 
णानि । दयः श्रेयः रन्द्रशोभः श्रक्तयः श्रमेयः चन्द्रप्रभचन्द्रयोः समा- 
नत्वं, किन्तु एतावान्‌ विशेषः । स जेयो राहुणा थ्रयमजेयः । ख॒ सक्तयः 
द्रयमक्तयः । स॒ मेयः श्रयममेयः । स ॒पथ्वीमण्डकज्ते श्रयं पुनस्त्रैलोक्ये 
ध्रलोके च । श्रयं ठ्यक्तिरेकः ॥ ३० ॥ | 
अर्थ-हे चन्द्रप्रम जिनेन्द्र! आप चन्द्रमा-जेसी प्रभासे 
सम्पन्न हैँ परन्तु चन्द्रमा ओौर आपे निम्नलिखित व्यतिरेक- 
विेषताए' ह । आप सवके रक्तक है-- सबको सुख देनेवाले है 
परन्तु चन्द्रमा चकवा-चकवी आदिको दु:ख देनेवाला हे । आप 
ज्ञेय है-किसीके द्वारा नदीं जीते जा सकते--परन्तु चन्द्रमा 
राहूके द्वारा जीत क्िया ज।ता दै । आप तीनों लोकों तथा अलोक- 
मे भी प्रकाशमान रहते है- सब जगहके पदार्थोको जानते हैँ 
परन्तु चन्द्रमा सिफ पृथ्वी-मर्डलमें ही प्रकाशमान रहता है । 
पापको शोभा रन्द्र है-- त्रतिवि शाल है- परन्तु चन्द्रमाश शोभा 
सीमित दहै। श्राप क्षय-रहित है, किन्तु चन्द्रमा त्य सहित 
है--कृष्णपक्तमे क्रम.कम से प्ीण होता जाता है । आप अमेय 
है--श्परिमित हँ अथात्‌ आपके गुणका कोई परिमाण नहीं है 
अथवा आप प्रमाणएके विषय नहीं हे; परन्तु चन्द्रमा मेय है- 
परिमित है --उसके १६ कलाये है तथा प्रमाणका विषय है, आप 
सू्॑मण्डलके देदीप्यमान रहते हृष्ट भी शोभायमान रहते है 
परन्तु चन्द्रमा सूयंमर्डलके सामने शोभा-रहित होजाता है । 


जजान ~ नाम ~ ० ~^ 








` भर्रोविषुलम्‌। ` विपुलम्‌ । 
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भावाथे--इस शलोकम चन्द्रप्रभ इस श्लिष्ट विशेषणसे 


पहले तो अष्टम तीथकर चन्द्रप्रभ ओर चन्द्रमामें सादृश्य वत- 

लाया गया है परन्तु बादमें अन्य विशेषणोके्रा चन्द्रमाश 
५ ५९७ (~ (~ 

अपेत्ता अष्टमतीथंकरमे-वेशिष्स्य सिद्ध किया गया हे ॥२०॥ 


( पुरजः ) 
प्रकाशयन्‌ खमुद्म्‌तस्त्वमुद्र्घाककलालयः । 
विकासयन्‌ सथुदमूतः कुद क्मलाग्रियः ॥२१॥ 


प्रकारोति--चन्द्रप्रभः श्रभादिति सम्बन्धः | किं विशिष्टः प्रका 
शयन्‌ तिमिरं प्रपारयन्‌ । खं श्रकाशं | उद्भूतः उद्‌गतः। त्वं । 
उदूघः महान्‌ स्कः चिह्न यस्यासौ उदूघांकः; कलानां कलागुणविक्ता- 
नानां लेखानां बा श्राल्लयः श्राधारः कलालयः.उद्‌घाकश्चासाक्लालयश्च 
उद्‌ घांककलालयः । विकासयन्‌ प्रबोधयन्‌ । समुद्‌ भरूतः। मुदं प्रथ्वी- 
हर्षम्‌ । श्रन्यत्र कुमुद" पुष्पम्‌ । कमलायाः लच््याः प्रिय इष्टः । श्रन्यत्र 
कमलानां पद्मानां श्रप्रियः ्रनिष्टः कमलाप्रियः। एतदुक्त भवति त्वं- 


 चन्द्रभभोऽभात्‌ पतत्‌ वन्‌ एवं गुणविशिष्टः चन्द्रेण समानः । 


शलेषालं कार) ऽयम्‌ ॥३१॥ 


अ्र्थ-दहे विभो | अप चन्द्ररूपम है, क्योकि जिस तरह 
चन्द्रमा उदय होते ही ्ाकाशको प्रकाशित करता दहै उसी तरह 
आप भी ( केवल ज्ञानके प्राप्त होनेपर ) समस्त लोकाकाश श्रौर 
प्रलोकाशको प्रकाशित करते ह । चन्द्रभा जिस तरह हरिणके 
मनोहर चिह्वसे युक्त है उसी तरह श्राप मी मनोहर चिह्न जो 
अर्धचन्द्र उससे युक्त है । चन्द्रमा जिस तस्ह्‌ सोलह कला 
का आलय (ग्रह ) है उसी तरद्‌ श्राप भी केवलज्ञान आदि अनेक 
कलाश्रोके आलय-स्थानर्है । चन्द्रमा जिस तरह कुमुदो-नील- 
कम्लोको धिकसित करता हत्रा उदित होता दै उसी तरह्‌ 


` ‰ समन्तभद्र-भारती 
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आप मी कु-प्रथिवी-गत समस्त जीर्वोके श्रानन्दको बद़ाते हुए 
उदित हृष है -उस्न्न हए है यर चन्द्रमा जिस प्रकार कमला- 
प्रिय है--( कमल प्रिय ) कमलोका शत्र, है--उन्हं निमीलित 
कर देतादै उसी प्रकार आपभी कमलाप्रिय है-केवलक्ञानादि 
लच््मीके प्रिय हैं । 


इस श्लोकम विशेषण सादृश्यसे अष्टम तीथे करको चन्द्रमा 
बतलाया गया है । यह्‌ श्लेषालं करार है । 


` नोर--श्लोकगत समस्त विशेषणणोसे जसे अष्टम तीथकर 
रोर चन्द्रमा सादृश्य सिद्ध किया गया है वैसे ही उन दोनोमें 
वैसादश्य- व्यतिरेक भी सिद्ध होता है । इस पक मं श्लोकका 
थ इस प्रकार होगा- 
हे भगवन्‌ ! शआ्माप चन्द्रमाकी तरह शोभायमान है खवश्य, 
परन्तु आपमें उसकी चपेत्ता नीचे लिखी हई विशेषतायं है-- 
चन्द्रमा सिफ आ्ाकाश-विवरको प्रकाशित करता हुआ उदित 
होता है, परन्तु आप अखिल विश्वको प्रकाशित करते हुए 
८ द्रञ्यार्थिकनयकी अपेत्ता ) अनादिकालसे उदित ही है । ` 
चन्द्रमाका चिह कृष्ण दै--कलङ्करूप है, जिससे वह्‌ कलङ्की 
कहलाने लगा दै परन्तु आपका चिह-अधे चन्द्र अत्यन्त मनोहर 
है अ्रथवा श्ापके शसीरमे जो १००८ सामुद्रिक चिह दहै वेभी 
त्यन्त सुन्दर है । चन्द्रमा कलालय है--अपनी कला्रोका 
लय विनाश लि हुए ह परन्तु राप केवलज्ञान आदि कलाश्रोके 
आलय--घर ह । चन्द्रमा कुमुद्‌-कुत्सित-वेषयिक सुद्‌-हषेको 
अथवा दुन पुरुषोके हषेको ( पक्षम कुमुद पुष्पको ) बरद्धिगत 
करता है परन्तु आप इल्छृष्ट ्ात्मीय च्रानन्दको अथवा समस्त 
्रथ्वीगत-जीवधारियोके नन्दको वृद्धिगत करते है बदति ह । 
चन्द्रमा उदित होकर अस्त होजाता है परन्तु आप हमेशा उदित 
दी रहते है- आप कभी च्रस्तमित नहीं होते । चन्द्रमा कमलेोंको 


स्तुतिविद्या ४१ 
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प्रिय है--विरोधी है परन्तु आप कमलके अप्रिय नहीं है 


( पत्ञपे कमला - अनन्त चतुष्टय रूप लद्मीके-- प्रियपति है ) । 
हे भगवम्‌ ! इस तरह आप अनोखे चन्द्रमा है ।।२१॥ 


{ मुरजः ) 
धाम सिषा तिरोधानविकल्तो विमलेक्षयः । 
त्वमदोषाकरोस्तोनः सकलो विपुलोदयः ॥३२॥ 


धामेति --चन्दप्रभोऽभात्‌ श्रत्रापि सम्बन्धनीयः | घाम श्रवस्था- 


नम्‌ । विषां तेजसाम्‌ । तिरोधानेन व्यवधानेन विकलः विरहितः 


प्नन्यत्राविकलः पतिरोधानविकलः । विमलो निम॑ंलः, चन्द्रः पुनः समलः। 
न त्तीयत दत्यत्तयः, श्रन्य्रः सक्यः । स्वं महारकः । श्रदोषाणं गुणानां 
श्राकरः निवासः, अन्यत्र दोषायाः रात्रेः ्चाकरः दोषाकरः । घ्रस्ताः 
सिप्ठाः ऊनाः अ्रसर्वक्ञतारकाः येनासावस्तोनः। सकलः सम्पूणं;, अन्योऽ 
सम्पण; । विपुलः महान्‌ उदयः उद्‌गमो यस्यासौ विपुकललोदयः । अन्धः 
पुनः श्रविपुलोदयः । किमुकू' भवति--त्वं चन्दरप्रभः एवं .वधगुण- 
विशि्टः सन्‌ प्रध्वीमर्डल्े श्रमात्‌ शोभित इति सम्बन्धः ।३२। 
अथ-- दे प्रभो ! च्चाप चन्द्रमाके समान शोभायमान है 
वश्य परन्त्‌ च्रापमें रौर उसमे भारी मेद है | च्राप केबल- 
ज्ञानरूप तेजके स्थान हैँ-तेजस्वी है, परन्तु चन्द्रमा तेजसे रहितहै । 


, श्राप तिरोधानसे रहित है--संसारके किसी भौतिक पदार्थ॑से 


छपक्रा आवरण नहीं ह्येता, परन्तु चन्द्रमा मेघ आदिसे आवृत 
हो जातादहै--छििपा लिया जाता है। श्राप विमल है-क्ममल- 
कलङ्कसे रहित हँ परन्तु चन्द्रमा समल दहै--कलङ्कते सहित है । 
श्राप अक्तय दहै--विनाश रहित है--आपके. केवलज्ञादि गुणो. 
का कभी नाश नहीं होता, परन्तु चन्द्रमा ज्ञय-सदित दै--उदय 
होनेके वाद्‌ अस्त दो जाता है। श्राप अदोषीकर है--दोषोकी 
मकर (खानि) नदीं है- आपने क्षधा-तृषा आदि अहारह्‌ दोष 


र्‌ समन्तभन्द्र-भारती 


ज न 0 ता प णि 0 ५ 


नष्ट कर दिये है परन्त्‌ चन्द्रमा एेसा नह्य है, वह दोषाकर है- ` 
अनेक दोर्षोकी खान हे (संसारी पुरुष जो ठहरा) पन्तमे दोषा-- 
रात्रिको करने वाला है आपने असवेज्ञरूप तारा्मके ऋअस्तकर 
दिया हे- आपके लोका-लोकावभासी सर्वज्ञत्वके सामने संसार 
के च्न्य अल्पज्ञ-हरिहरादि प्रभाव-रहित हो ज्ञाते हैँ परन्तु 
चन्द्रमा अपनेसे हीनद्य ति-ताराश्रंको अस्त नहीं कर सकता । 
आप सकल ह सम्पूणं ह च्रथवा केवलज्ञान, सदूवक्तृत्व 
आदि शरनेक कलारश्रोसे सहित है-परन्त॒ चन्द्रमा विकल है-- 
अपणं है--*कलाश्रोसे रहित है । आपका उदय महान्‌ है--च्ाप 
एक स्थाने स्थित होते हए भी अपने ज्ञानगुणसे संसारके 
समस्त पदार्थोको प्रकाशित करते है--जानते है -परन्तु चन्द्रमा 
का उदय सीमित है--वह चलन फिर कर सिफं थोड़ेसे पदार्थोको 
प्रकाशित कर पाताहै। 

[ यहं श्लेषमूलक व्यतिरेकालंकाकार हे | ।३२॥ 

( मुरजः ) 
यत्तु सेदकर ध्वान्तं स॒हश्तगुरपारयन्‌ । 
मेत्त्‌' तदन्तरव्यन्तं सहसे गर्‌ पारयन्‌ ॥३३ 

यत्तखेद ति--यत्‌ यदोरूपम्‌ । त श्रप्यर्थे । खेदकरं दुःखकरं सेवं 
करोतीति खेदकरम्‌ । ध्वान्तं तमः श्रज्ञानं मोहः । सहष्ठगुरादिः 
श्रपिशब्दोऽनत्र सम्बन्धनोयः । सहस्रगुरपि श्रपारयन्‌ श्रशक्नुवन्‌ । भेत्तु ' 
विदारयितम्‌ । तत्‌ ध्वान्तम्‌ । श्रन्तः श्भ्यन्तरम्‌ । ्रत्यन्तं श्रव्यथंम्‌ | 
श्रथवा श्रन्तमतिक्रान्तं ्रव्यन्तम्‌ । सहसे समर्थो भवसि । सेत्त श्रत्रापि 
सम्बन्धनीयं काफाक्िवत्‌ । गुर महत्‌ । पारयन्‌ शक्नुवन्‌ । ववं चन्दरभ्रभ 
इति सम्बन्धनीयम्‌ । किमक्त' भवति--स्वं चन्द्रभ्रभः यदन्तध्वोन्तं 





9 "कला तु परोडशो भागः' इत्यमरः - चन्द्रमाक्ा सोन्नहवां दिस्सा 
कला कहलाता है । 
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खेदकरं भेत्तः सहसृगुरपि श्चपारयन्‌ तत्‌ ध्वान्तं भेत्त' सहसे समर्थो 
भवसि पारयन्‌ सन्‌ ॥२३३॥ 

अर्थं दे भगवन्‌ ! जिस, अत्यन्त दुःख देने वाले मोहरूप 
्मन्तरङ्ग श्ौर सघन अन्धकारको नष्ट करनेके किये हजार 
किर्णोको धारण करने बाला सम समर्थं नदीं है उस अन्ध- 
कारको श्राप जङ़मूलसे नष्ट कर देते हे । 

मावाधे-सू्य॑तिमिरारि-अन्धकारका--शत्रु कलाता 
अवश्य है परन्त्‌ वहु अपने विषय -- कतत्रमे स्थित-सिफं भौतिक 
अन्धकारक नष्ट कर पाता है जब कि आप प्राणियोकेच्नन्तरिक 
मोह अथवा च्ज्ञान १ मी नष कर देते हें । अतः 
तराप सूर्य॑से अत्यन्त श्रेष्ठ ह । यहां व्यतिरेकालकार गम्य 
है ॥३३॥ | 

( मुरजः ) 
खलोलकस्य * गोव्रातस्तमस्ताप्यति भास्वतः 
कालोविकलगोघातः* समयो *प्यस्य भास्वतः ॥३४॥ 

खललोलूकेति--स्वं चन्दप्रभोऽभूः इति सम्बन्धः । श्रथंवशाद्धि- 
भक्तिपरिणामो भवतीति स्वमिति भास्वतः सम्बन्धात्‌ च भवति) 
खलश्चासाबुलूकश्च खलोलूकः तस्य खलोलूकस्य । गवां रश्मीनां बात: 
संघातः गोबातः । तसेः श्रन्धकारः। तापी दहनस्वरूपश्च सम्पश्यत 
इत्यध्याहार्यः | श्रति श्रस्यथंम्‌ । भास्वतः श्रादिस्यस्य । ते पुनः चन्द्‌- 


नाना 


 वथज्व्कर 





१ पगौ पुमानू वृषभे स्वगे खण्डवज्रहिमषु । स्त्रीगवि भूमि- 
दिग्नेत्रवाग्बाणसलिलते स्त्रियः? इति विश्वलोचनः । 
२ श्रविकलगः, विकलशः श्राघातः, घातः; इति पक्षद्रये- 


पद्क्ेदः। 
३ "समयः शपथाचारकालसिद्धान्तसेविदः--दइत्यमरः । 
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प्रभस्य भास्वतः प्रकाशयतः गो्रातः वचनकदम्बकः नापि कस्यचिन्तमो 
न तप्यति तापि भ्यतिरेकः । कालः समयः मृहूतौदिः । श्रविकलगः 
श्रप्रतिहतः | नन्यत्र विकलगः प्रतिहतः । श्रघ।तः प्रतिपन्तरूपैर्घातो 
नास्ति । श्रन्यच्र मेघादिभिरस्स्येव । समयोऽपि दर्शनमपि । अस्य मष्टा 
कस्य भान्वतः सनू । एवंभूत एव श्रघातः श्रविकलगः नान्यत्र । एत- 
दुक्तं भवति-- भास्वतः गो्रातः एवंभूतः कालः समयश्च नादिस्यस्य | 
श्रतस्स्वं चन्द्रप्रभः श्रभूः कुमणर्ले इति सम्बन्धः ।। ३४ 


अथ-हे भगवन्‌ !` सूयेकी किरणोका समूह दुष्ट 
उलुकके लिये अन्धकार रूप परिणत होता है तथा सबको 
सन्ताप करने वाला होता है परन्तु हमेशा प्रकाशमान 
रहने वाला आपकी किरणो अथवा वचनोका समूह्‌ न 
तो किसीको तअ्रन्धकाररूप होता है आरन किसीको सन्ताप 
देनेवाला होता है-त्ापके वचनोँसे सवका अज्ञान अथवा 
मोहरूप अन्धकार नष हो जाता ओर सवको च्नम्द 
होता है । सूयेका काल रात्रिसे व्यवहित है परन्तु आपका काल 
अव्यवहित दहै--्राप दिन-रात--हर समय प्रकाशमान 
रहते हे । सूयक समयका मेव आदि प्रतिपक्षी पदार्थौते घात 
हो जाता हे. मेघ वृन्त च्रादि पदार्थं सूयं तथा उसके प्रकाशको 
ठक लेते हं परन्तु आपके समयका सिद्धान्त ( दशन ) का घात 
संसारके अन्य रिन्हीं मी प्रतिवादियोद्रारा नहीं ह्यो सकता- 
्मापका स्याद्वाद सिद्धान्त अजेय है । सूयं दिनमे भास्वत्‌- 
प्रकाशमान रहता है परन्तु च्राप सदा प्रकाशमान रहते है। 
॥ हे चन्द्रप्रम जिनेन्द्र! अप सूर्य॑से भी च्रधिक शोभाय- 
मान हें। 


यहां व्यतिरेका लकार है। गोः च्मौर 'समयः शब्दका 
श्लेष उसकी शोभा बदा रहा है ॥३४॥ 


= "~ न्न 


1 1 च व्-  ,~ - ~ - 


(> 9 1 मा ९.४. 
५ ~ 


भ 0 0 0 का क १ त त त क ~ 4 ~ १4. ~ ९ + 


स्त॒तिचिदया ४४ 


॥ ( सरः ) 
लोकघ्यमहामेयकमलाकरभास्वते । 
एकप्रियसहायाय नम एकस्वभाव ते ॥३५॥ 
लोकन्नयेति--ज्लोकनत्रयमेव मदामेयं बस्तु जोकत्रयमहामेयम्‌, 
कमलानां पञ्चानां भ्राकरः कमज्ञाकरः नलिनीवनम्‌ } 'लोकन्रयमहामेय- 
मेव कमल्ताकरः लोकत्रयमहामेयकमल्लाकरः तस्य भास्वान्‌ रविः ल्ोक- 


` च्रयमहामेयकमलाकरभास्वान्‌ तस्मे लोकन्रण्महामेयकमलाकरभास्वते । 


एकः प्रधानः । प्रियः इष्टः । सहायः बन्धुः | प्रियश्चाःसौ सहायश्च प्रिय- 
सहायः एकश्चासौ प्रियप्रहायश््च एकप्रियसहायः तस्मै एकप्रियकष हायाय । 
नमः श्रव्युसखन्नो कि संज्ञकः पूजावचनः शरस्य योगे च्रप्‌ । एकस्वभाव 
एकस्थरूपर । ते तुभ्यम्‌ । किमुक्तः भवति--चन्द्रप्रभ इष्यनुवत्तते हे 
चचन्दरप्रभ एकस्वभाव तुभ्यं नमः एवं विशिष्टाय ॥३५५॥ 
अथ--सदा एक रूप रहनेवाले हे चन्द्रम्रम जिनेन्द्र | आप 
ऊध्व-मध्य-पाताल लोकरूप विशाल- अपरिमित -कमलवनको 
विकसित करनेके ज्ये सूयं है तथा सवके प्रधान श्रौर प्रियवन्ध 
हे अतः आपको नमस्कार दो। 
भवाथं-यद्यपि संसारके अन्य महापुरुष साधारण प्राणिर्योकी 
अपेता उच्च पदको प्राप्त हुए ह परन्तु उनका वह पद सत्कर्मा 
दयजनित होनेसे कालान्तरमे अवश्यदही नष्ट हो जाता है अत्तः 
उन्हं एक स्वभाव नदं कहा जा सकता । परन्तु जिनेन्द्रदेवने 
जिस उक्कृष्ट पदको प्राप्त किया है उसका कमेत्तयजनित होनेसे 
कालान्तरमें कभीनाश नदीं होता अतः आचायं समन्तभद्रने 
उन्हुं एकस्वमाव कहा है । | ३५। 
( श्रद्ध आभगृढद्वितीयपादः ) 
चारभ्रीरुमदो नीमि सचा वृद्धौ प्रपाबनौ । 
भ्रव दधोतो शिवी पादौ शुद्धौ तव शशिप्रम ॥३६॥ 
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चारुभीति-- यानि द्वितीयप।दाक्ञराणि तानि सवौणि श्रन्येषु 
पदिषु सन्तीति । 


भोश्च शुभं च श्रीशमे चासरुणी च ते श्रीशुमे च चारभ्रीशयुभे ते दत्तः 
इति चारुश्रीद्युभदौ । नौमि स्तौमि क्रियापदसमेतत्‌ । रुचा दीप्त्या | 
बृद्धो महान्तो । प्रपावनौ पवित्रीभूतौ । भियं ब्ृणत इति श्र्रतौ 
श्रोबृत्तीयं च तौ धौतौ च प्र्तालितौ श्री्रद्धोतौ । शिवौ शोभनौ, 

( ध 9 

पादौ चरणौ । शद्धौ शची । तव ते । हे शशिश्रभ | एतदुक्त' भवति-- 
शशिप्रभ तव पादौ नोभिकिं विशिष्टौ तौ एवं गुणविशिष्टौ । श्रन्यानि 
सर्वाणि अनयोरेव विशेषणानि ॥३६॥ 


य-द चन्द्रप्रम जिनेन्द्र ! आपके चरण कमल सुन्दर 
समवसरणादि लदमी श्मौर निःश्रेयस आदि कल्याणको देने- 
वलि है, कान्तिसे बद हृष है- कान्तिमान्‌ है, अत्यन्त पवित्र है 
अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग लद्मीको वरते वाले है, प्रज्ञालित है अथवा 
इन्द्र, चक्रवर्तीं योगीन्द्र ओर विविध लद्मीवान्‌ पुरुषोके द्वारा 
प्रज्ञालित है, कल्याण रूप है श्रौर अस्यन्तः शुद्ध ह अतः 
उन्ह्‌ नमरस्फार करता ह ।।॥३६।॥ 


(क 


पुष्पदन्त-जिन-्तु 
( निरोष्ट्यरज्लोकयमकः° )} 
दंसनाय कनिष्टायारचेष्टया यत्र देहिनः । 
नयेनारंसितं श्रयः सः सन्नज राजितः ॥३७॥ 


१ इव श्कोकमे श्रोष्ठस्थानोय उवं, पवगं मौर उपध्मानीय 
श्रद्घर नदीं ह । साथमे श्लोकात्रत्ति होनेसे श्लोकयमक भी हे , 
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` म नायक निष्ठायारचेष्यायत्र देहि नः 
न येनांशं धितं श्रयः सच्ः सन्नजरजितः; ॥३८ 
( युग्मम्‌. ) 
शंसेति--श्रौष्व्यमक्तरमन्र श्लोके नारित द्विरावत्त ते च इति हेतोः । 
शंसनाय प्रशसनाये^ । कनिष्ठया श्रणभूतायाः । चेष्टायाः कायवाङ -मनः- 
क्रियायाः । यत्र यस्मिन्‌ सवंन्ञविशेषे । देहिनः प्राणिनः सम्बन्धेन । 
नयेन अभिप्रायेण । आशं त्तितं सम्भावितं । श्रयः पुण्यस्‌, । सत्‌ शोभ- 
नम्‌ । यः यश्च । द्वितीयार्थे च्थाख्यायमाने च शब्दोऽतिरेकः खीऽत्र 
सम्बन्धनीयः । हे श्रज सर्वज्ञ । राजितः शोभितः । सनू भवन्‌ । उत्तरार्धे 
क्रियां तिष्ठति तया सम्बन्धः कतव्य: ॥३७।| 
शंसनेति-शं सुखम्‌ । स पूर्वोक्तः । नायकः नेता प्रभुवा तस्य 
सम्बोधनं नायक । निष्ठायाः मोक्तावाप्तेः । च श्रयं चशब्दः पृवार्धे 
दृष्टव्यः । इष्टायाः प्रियायाः । श्रत्रास्मिनच्‌ । देहि दीयताम्‌ । नः श्रस्म- 
भ्यम्‌ । न । येन । श्रशं दुःखम्‌ ! सितं बह्मम्‌ । श्रेयः श्र यणीयः सन्‌ । ` 
सद्यः तस्लणादेव । सन्ना विनष्टा जरा , बरृद्धिव्वं यस्यासौ सन्नजरः तस्य 
सम्बोधनं हे सन्नजर । ्न्येरजितः श्चजितः सच्‌ । वान्तेःपदैः" सर्वत्र 
सम्बधनौीयः । समुदायाथः--यस्मिन्‌ सर्व्॑विशेषे प्राणिभिः स्त॒ति- 
माच्नाद्भा पुष्पखर्डाङ्ा पुण्यं भावितं सत्‌ प्रशं साये भवति यश्च राजितः। 
दष्पदन्त इति उत्तर श्लोके तिष्ठति सोत्र सम्बन्धनीयः । सत्वंश्रयः 
शन्‌ हे पुष्पदन्त श्रज श्रस्मभ्यं शं देदि, येन सुखेन दुःखं सितं बद्ध न 
भवति तत्सुखं देदीष्युक्तं भवति ।३ || 
अर्थ-जो अन्तरङ्ग -त्रौर बहिरङ्ग लदमीसे शोभायमान है 
जो सवके द्वारा मेय-सेवनीय है ओर जो ( विश्वकी किसी 
श्नन्य शक्तस ) अपराजित है- जीते नही जा सकेहै-एेसे 
यन्तश्रष्ठ, जन्नरदहित ओर स्ेप्रिय मोक्तलदमीके प्रसिद्ध 


१ प्रथमान्तः । 


धप समन्तभद्र-भारती 
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नायक हे पुष्पदन्त जिनेन्द्र | आपके विषयमे की गई मन वचन 
कायकी होरी-ह्ोरी चेष्टाओओसे- आपके चिन्तवन स्तवन तथा 
नमस्कारसे-प्रासि्योको जिस श्रेष्ठ पुखयका बन्ध होता दहै वह 
मात्र श्ननुमानसे संभावित होनेपर भी स्प॒तिके योग्य ठहरता है। 
हे प्रभो ! अप मुे भी वह्‌ मोक्तु दीजिये जिससे फिर कभो 
वह सुख दुःख-वद्ध न हो-दुखको प्रप्र न हो। - 

भावाथे-्ापके स्तवनादिसे प्राशियोको जो पुखय-चन्ध होता 
हे वह्‌ यद्यप्रि ह्वद्यस्थ जीवोके स्वातुमवगम्य नहीं होता--उन्टे 
उसका प्रत्यत्त नहीं होता तथापि उस पुख्यबन्धसे जो कुष्टं सामग्री 
प्राप्त होती हे उससे उसका अनुमान किया जा सकता है। यद्यपि 
इस अनुमान-प्रणलीसे पृं पुखयबन्धका बोध न हो पाता 
तथापि जितने पुख्यबन्धका बोध होता है विचार करमेपर 
वह भी प्रशंसनीय ठदरता है। क्योकि उससे भी अनेक पेहिक 
तथा पारलौकिक फर्लोकी प्राप्नि हो जाती है । हे भगवन्‌ ! आप्रके 
विषयमे की गड मन-वचन-कायकी साधारण प्रघ्रत्तिसे जब 
जीवका इतना उपकार होता है*तव मन-वचन-कायकी पूरौ शक्ति 
लगाकर आपकी उपासना करनेसे जीवका फितना बड़ा उपक्र 
न होगा ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 

( मरजः ) 
रोकक्षयकदव्याधे पुष्पदन्त स्ववत्पते । 
लोकभ्रयमिद' बोधे गोपव तव वत्त॑ते ॥३९॥ 


शोकेति-शोकल्षयकृत्‌ शोकस्य क्षयः शोकक्तयः तं करोतीति 
शोकन्तयङ्ृत्‌ । श्रव्याघे न विद्यते व्याधियंस्यासावम्याधिः तस्य सम्बो.- 
धनं हे श्रव्या्रे | पुष्पदन्त नवमती्थंकर । स्ववस्पने श्रात्मवत्पं पते । 
लो शानां चयम्‌ । इदं प्रव्यक्तव चनम्‌ । बोधे केवलक्तने। गोपदं गोष्पदम्‌ 
परतन सुपो नुत्‌ भवति | तव ते वत्तते प्रवतंते | ज्ञानस्य माहारम्यं प्रद्‌- 
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शितम्‌ । गुणव्यावणंनं हि स्तवः । फिमु क' भवति हि पुष्पदन्त परमेश्वर 
तव बोधे लोकन्नयं गोष्पदं वत्त ते यतः ततो भवानेव परमात्मा ॥२३॥ 
अथं--हे शोकका त्षय करनेवाले ! हे व्याधिर्योसे रहित ! 

हे आलमज्ञानिर्योमिं श्रेष्ठ ! पुष्पदन्त भगवान्‌ ! आपके विश्व- 
प्रकाशी केवलज्ञानमें ये तीनों लोक गोष्पदके--की चड्में चिह्धित 
हृष गायके खुरके-समान जान पड़ते हैं । | 

भावर्थ-हे प्रभो ! आपका ज्ञान विशाल समुद्रके समान है रोर 
यह लोकत्रय गोष्पद्के समान अच्यन्त तुच्छ है । प्रमेय-पदार्थोकी 
इयत्तासे च्ापके प्रमाण-ज्ञानकी इयत्ता नहीं अआंकी जा सशती। 
द्यापका .ज्ञान स्वभावसे अनन्तदहै, न करि अनंत पदार्थाको 
जाननेमे ।३६॥ | 


८७५, 





( म॒रबः ) 
तोकस्य पीर ते वादं सुचयेपि जुषे मतम्‌ । 
नो कस्मै धीमते लीढं रोचतेि द्विषेभृतम्‌ ॥४०॥ 


लोकेति - लोकस्य भव्यजीवार्नां | हे धीर गम्भीर । तेतव। 
वादं श्र्यर्थम्‌ । रचये दीप्तये । श्रपि भिन्नक्रमे | जुषे च प्रीतये । तादर्थ्ये 
ग्रवियम्‌ । मतं प्रवचनम्‌ । नो प्रतिषेधवचनम्‌ । कस्मचित्‌ जीवाय। 
धीमते च बुद्धिमते । लीढं श्रास्वादितम्‌ | रोचते रुचि करोति | श्रपि 
समच्येऽये । द्विषे विषे । श्रतं षोडशभागः, । एतदुक्त भव ति--दे 
पुष्पदन्त धीर ते मतं लीढं लोकस्य रुचये जुषेपि वाढं रोचते । ननु 
धीमते रोचताम्‌ । यावता दियो द्रं ष्टि तस्प्र कथं रोचते द्विषेपि श्रतं 


लीढं धीमते च। न कस्मे रोचते किन्तु रोचत एव ॥ ४० ॥ 


्र्थ-हे गम्भीरय पुष्पदन्त भगवान्‌ ! आपका यह्‌ 


पवित्र मत-शआ्मागम आस्वादन भिये जानेपर- श्रवण पठन 
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चिन्तन अदि किये जानेपर-प्रव्येक को भ्रापके भक्त मौर विद्धेषी 
दोनो प्राणियोको- ज्ञानवृद्धि एवं ्रीतिक्रा देने बाला दै; क्योकि 
अमत आस्वादन करिये जान पर किस बुद्धिमान्को अच्छा नदीं 
लगता ? भले ही.वद उससे द्रष रखता हो । | 

भावाथ -च्रमृतसे चाहें कोई स्तेह्‌ रखे चाहे द्रे ष,च्मास्वादन 
कए्नेपर वह जिस तरद्‌ सबको सुख पर्हचाता दहै उसी तरह कोड 
पसे स्नेह करता हो चाहे विद्रष, श्चापक्रा आगम सबको 
सुख पहाता दै--पुखका रास्ता वत्तलाता है । उसका कारण 
्रापकी धीरता-गम्भीरता ओर स्तुति-निन्दामें समानता दहै 
जिसे कि ध्धीर' इस विशेषणसे अआचायं श्रीसमन्तमद्ररे श्लोकमें 


४ 


अङ्कित कियाहै।| ४० | 
शीतल-जिन-स्त॒तिः 
( मुरजः ) 
एतच्िघ्रं क्षितेरेव धांतकोपि प्रपादकः 


भूतनेत्र पतेस्येव' शीतलोपि च पावकः ॥४१॥ 

एतदिति--एतत्‌ प्रस्यव्रचनम्‌ । चित्रं श्रायम्‌ । सितेः 
पृथिव्याः | एव. श्रप्यर्थं' | घातकोपि हिंसकोपि । प्रसादकः प्रपाल्कः ¦ 
भूतार्ना जीवानां नेत्रं चक्तः भरतनेत्रं तस्य सम्बोधनं हे भूतनेत्र | पते 
स्वामिन्‌ । शसि भवसि । एव श्रत्यधं | शीतलः भग्याह्वाद्क 
दशमती्थविधातो । श्रपि च तथापि । पावकः पवित्रः | विरुद्धमेतत्‌ 
कथं शीतलः शीतलक्छियः पावकः श्रगिनिः | यदि शीतलः कथं 
पावर: । श्रथ पावकः कथं शीतलः । यथा यो घातकः कथं प्रसादकः । 
श्रथ प्रसादकः कथं घातकः । विरुद्ध मेतत्‌ । एतदुक्त" भवति--हे भूतनेत्रपते 
क्तितेरेव श्राश्चय॑मेतत्‌ | यो घातकोपि प्रसादकः | त्वं पुनः शीतलोपि च 
पावकः भवस्येव | ४१।। 


१ (पते ~-श्रसि--एवः इति पदच्छैद्‌ः। 
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रथे - हे प्राणिलोचन ! म्रभो ! यह आश्वयेकी बातदहै कि 
छप परथिवीके-प्रथिवीगत प्राणियोकरे ( पत्तमे--ज्ञाना्ररणादि 
कर्मपद्रलोके )- घातक होकर भी पालक है-रक्तक है- ओर 
शीतल--शीतगुण विशिष्ट-टंर्डे ( पक्षमे-शातलनाथ दशम 
तीर्थकर) होकर भी पावक-अग्नि (पक्ञमे --पविनच्र करने वाले) है । 


भावाथे-इस श्लोकमे विरोधाभास अलंकार है खतः पहले 
इसमें बिरोध मालूम पड़ता है परन्तु बादमे उसका परिहारो 
जाता है । जहां श्लेष इसका भूल होता है वहां विशेष चमरश्ार 
उत्पन्न हो जावा है । यहां “न्तिति' “शीतलः आर "पावकः शब्द 
रिलष्ट हें । जो प्रथिवीका घातक होगा. वह्‌ पालक कैसे होगा! 
यह विरोध है परन्तु परिहार पक्षम क्तितिका' अथं क्रूप 
पार्थिव--पुद्रलपरमाणु-लेनेसे विरोघ दूर हो जातां है । 
इसी तरह जो शीतल-ठण्डा होगा वह पावफ--श्रशिनि केसे 
होगा ? यह विरोध हौ परन्तु शीतलकरा अथं दशमतीथेकर 
च्मौर पावकका अथै पवित्र करने वाल्ञे लेनेसे सब विरोध 
दूर हो जाता है । अथवा हे भगवन्‌ ! च्माप घातक होकर भी 
प्रपालक हे श्रौर शीतलदहोकर भीञ्चगिनि है" यह्‌ भ्विरोधः 
स्ितेरेव-प्रथिवीवत्‌ जड़ मनुष्योको दी हो सकता है न तु विदुषाम्‌- 
विद्वानोको नहीं ॥४१॥ 


( सुरज: ) 
काममेत्य जगत्सारं जनाः स्नात महोनिपिम्‌। 
विमलात्यन्तगम्भीरं जिनागृतमरीदधिम्‌ ।।४२॥ 


कामे(त-काममत्यथ कमनीयं वा । एत्य .गत्वां | जगत्सारं 
त्रिलोकसारम्‌ । जनाः लकाः । स्नात श्रज्ञानमलमक्तालनं कुरुध्वम्‌ । 


महसां तेजसां * निधिः श्रवस्थानं यः सः श्रतस्तं महोनिधिम्‌ } विमल 


१ "महस्तू्पवतेजसोःः इति विश्वलोचनः | 
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निलः श्र्यन्तः श्रपर्यन्तः गम्भीरः श्रगाधः यः सः विमलास्यन्तगम्भीरः 
श्रतस्तं विमलात्यन्तगम्भीरम्‌ । जिन एव श्रगरृतमहोदधिः्तोरसमुद्ः 
जिनाद्धतमहोदधिः अतस्तं जिनाखतमहोदधिम्‌ । एतदुक्त' भवति--यतः 
एवंभूतः शीतल्लभट्रारकः दतस्तं शीतलं निना्टतमहोनिधि विमलं 
श्रव्यन्त॒गस्भीरं हे जना एत्य गत्वा स्नात कामम्‌ ।४२॥ 
अर्थं - हे भन्यज्ीवो ! तुम उस जिनेन्द्ररूपी कीरस्मुद्रको 
प्राप्त कर यथेष्ट स्नान करो -कमेमलको धोकर श्रपने आपको 
पवित्र बनान्रो-जो कि तीर्न लोकें श्रेष्ठ हे, उत्सय अथवा 
तेजका स्थान दहै, विमल है-कमेमल ओर कदम आादिसे 
रदित है, अरस्यन्त दै- विनाश-रदित ओौर पार-रहितदहै, तथा 
गम्मौर है--धीरवीर र गहरा दै । | 
भावार्थ--इस श्लोकमें रूपकालंकारसे जिनेन्द्रदेव मौर चीर- 
समुद्र में भेद किया गया है । इसके जो विशेषण दिये गये हे वे 
प्रायः इलेषभय होनेसे दोनोके-जिनेन्द्र ओर चीर समुद्र के- पक्ञ- 
मे टीक ठीक वैड जाति हे। यथा-जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव वीनों 
लोकम सारभूत है उसी तरह क्तीरसमुद्र भी सारमूत हे। 
जिनेन्द्ररेव जिस प्रकार अनन्त ज्ञान, अनन्त पराक्रम त्रादि 
तेज़ भण्डार हैँ उसो तरह क्तीरसञुद्र भी देवकृत अनेक 
उत्स्वोका भण्डार दै । जिनिन्द्रेव जस तरह कममलसे 
रहित हयोनेके कार्ण विमज्ञ है उसी तरह त्तोरसमुद्र भी कदंम- 
ओौाल आदि मलफेन दोनेसे विमलदहै। जिस तरह जिनेन्द्र 
देव अन्तसे रहित है उसी तरह क्तीरसमुद्र मी अन्तसे-पारसे 
रहित है-- गव्यन्त विस्तृत हे। ओर जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार 
गम्भीर है--रागद्धं षसे रहित -दोनेके कारण धीरवीर है--ऽसी 
तरह क्ीरसमुद्र भी गंभीर है--गहर] है । इस जिनेन्द्र रूपी 
मथ्य च्षीरसमुद्र में स्नान करनेसे--मक्तिपूवेक उनका ध्यान, 
करतेते-सब कर्भमन्ञ नष्टहो जति ह । इसीलिये चायने भव्य 
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जीर्वोको इस अनुपम त्षौरसागरमें स्नान करनेका आदेश 
दिया हे ।४२॥ 
श्रेयोजिन-स्त॒तिः 
( श्रद्ध भ्रमनिरोष्टयगूढ चतर्थपादः ) 
` हरतीञ्याहिता तानिति रक्षार्थायस्य नेदिता । 


तीथदि श्रयसे नेताञ्यायः श्रं यस्ययस्य हि ॥४२॥ 

हर तीति--्रद्धे"न भ्रमति यतः श्रौष्ठयक्षरमपि न विच्ते सवत्र 
चतथंपादाकराणि च सर्वे पदेषु सन्ति ततो भवत्ययं एवंगुण: । 

हरति विनाशयति | इन्या पूजा । श्रादहिता करता । तान्तिखेदं 
क्लेशं दुःखम्‌ । रक्ताया पालनाथौ, श्रायस्य प्रयस्य यत्नं कत्वा । नेदिता 
समीपीषता श्चन्तिकस्य णिचि ते नेदादेशस्य रूपमेतत्‌ शान्तस्य । 
शीतलतीर्थ॑बिच्छेदे उदपन्नो यतः ततः तीथादिः संजातः तस्य सम्बोधनं 
हे तीथादे। श्रोयघे श्रभ्युदयाय । नेता नायकः | श्रज्यायः ब्रृद्रस्व- 
हीनः। श्रयसि एकादशती्थेकरे त्वयि । श्यस्य पुण्यस्य । हि यस्मात्‌ | 
एतदुक्तं भवति--दहे ती्थादेः अ्रञणयः | त्वयि श्रयति श्राहिता इज्या 
रक्ञाथा प्रयस्य पुण्यस्यान्तिका श्रोयोथां इह लोकिकार्थं तानिति दुःखं 
हरति । यतस्ततस्त्वं नेता नायक एव नान्यः | उत्तरश्लोके यानि विश्चे- 
घरणानि तान्यत्रेव दृष्ट्यानि ॥ ४३॥ 

अथे-हे तीथे आदिमे होनेवालेर | जरारहित | श्रेया- 
न्सनाथ भगवन्‌ । प्रयत्नपूवेक समीपीछत तथा मन वचन काय- 

की काञ्नतासे की गं आपको पूजा सांसारिक सन्तापको 

१ यह शलोक श्रधंश्रम हें, इसे श्रोऽठस्थानौीय वणं नहीं है श्रौ 
चतुथंपादके समस्त श्रक्तर तीन पदों गृढुहै। 

२ भगवान्‌ शोतशनायके तोथके श्नन्तिमि समयमे तीर्थ-धम॑का 
विच्छेद हो गया थ] उसके बद्‌ श्रेयान्सनथक्रा जन्म हुश्रा था । इसलिये 

उन्हे तोथंके आदिमे होने वाना कहा है । 


४ मन्सभद्र-भारती 
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हरती है, पुण्यकी रक्ता करतीदहै ओर अनेक कल्याण प्राप्त 
कराती है, अतः आप ही जगते सवेश्रेष्ठ नायक हे ।४२॥ 
( श्रद्ध रमः) 
प्मविवेको न वा जातु विमूषापन्मनोरुना । 
वेशा मायाज वेनो वा कोपयागद्च जन्म न ॥४४] 
छविवेकेति- त्वयि श्रयसि दत्यनुवत्तते | श्रविवेकः अनालो- 

चनम्‌ | न प्रतिषेधवचनम्‌ । वा समुच्चये | जातु कदाचित्‌ । विभूषा 
शरीराल्ंकारः । श्रापत्‌ विपत्‌ मदाद्क्लैशः । मनोरुजा चित्तपीडा| 
चेषा शरीरविन्या्ः । माया वेचना । हे श्रज संज्ञ | वा समुच्चये | 
एनो वा पापः वा | कोपः क्रोधः हिस।परिणामः | श्रागश्च श्रपराधश्च | 
जन्म॒ उस्पत्तिः। न प्रव्येकममिसम्बन्धनीयः। किमुक्तं भवति-हे 
श्र यनू अरसिमिन्‌ त्वयि श्रविवेको न कदाचिद्भूतः, विभूषा वा न, आापद्रा 
न, मनोरुजा वा न, वेषा वा न, मायावा न, हे श्रजषएनोवा न, कोपः 
श्मागश्च जन्म च न, यतः यतः ततो भवानेव नेतेति सम्बन्धः । श्रविवेको 
नास्तीति वचनेन सांख्य-सौगत-योंगानां निराकरणं कृतम्‌ । श्चन्येर्वि- 
ओष रैरन्ये निराकृताः ॥ ५४ ॥ 


छर्थ-हे सर्वज्ञ ! ( सवंज्ञ अवस्था प्राप्त होनेपर ) आप- 
मे कमी च्ज्ञान नदीं था, आपके शरीरपर कमी आअभूषणए न 
थे तथा आपत्ति-शारीरिक व्यथा, मानसिक व्यथा) तरह 
तरहके वेष, छलकपट, पाप, क्रोध, अपराध तथा जन्म आदि 
कमी नहीं थे इस कारण श्मापदही सबके नायक है। | 

भावा्थ--सांस्य, बौद्ध तथा नैयायिक इश्वरको ज्ञानस्वरूप 
नहीं म नते किन्तुज्ञानगुणका आधार मानते है अतः उनका निरा- 
करण करतेके लिये कहा गथा है कि आपमं शविवेक कभी 
नहीं था--श्ाप हमेशा ज्ञानरूप रहते हे । कितने ही मताव- 
लम्ब्री अपने देव-देवता्रोँको तरह तरहके भूषण, वेषविन्यासः 


1 
॥ 
॥ 
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तथा शघ्रुको मारनेके लिये चिन्ता छल कपट क्रोध पापाचार एवं 
अतेक प्रकारके श्रस््-शस्तौका धारण करना मानते हे । कु 
ल्लोग यह भी मानते है कि हमारे ईश्वर एक वार भुक्त हो चुकने 
पर भमी असत्‌ पुररषोके निग्रहके लिये, सञ्जनोके उपकारके 
लिये ओौर सद्धमंकी स्थापनाके लिये पुनजेन्म होते है--श्छिरसे 
संसारके दुःर्खोको प्राप्त होते है । इसलिये श्छोकगत अन्य 
समस्त विशेषणोंसे उनका निराकरण दो जाता हे ॥ ४४॥ 


( मुरजः ) 
ग्रालोक्य चास लावरयं पदाहछातुमिवोर्जितम्‌ । 
त्रिलोकी चाखिला पुरयं मृदा दातु' ध वोदितम्‌ ॥४५॥ 


आलोक्येति-श्राननोक्य दष्ट्वा । चार्‌ शोभनम्‌ 1 लावण्यं 
सारूप्यं सौभाग्यम्‌ । पदात्‌ पादात्‌ । लातु" ग्रहीतुम्‌ । इव श्रोपम्ये । 
उर्चितं महत्‌ । त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी । च श्रव्ये । 
श्रविला निरवशेषा । षुख्यं छुमम्‌ । सुदा हषेण । दातु" दत्तम्‌ । घ्‌ वो- 
दितं निष्योदूगतम्‌ । श्र य्ीव्यनुवत्त ते । किमुक्तः भवति--यस्य भ्र यसो 
भट्ारकस्य पादात्‌ त्रिलोशी अखिला श्रालोक्य लावण्यं कि विशिषं 
पुर्यं दातु भ्र वोदितमिवोजितं लतामिव ननाम इति सम्बन्धः | भटर. 


कस्त्वं मा श्रव इत्युत्तरसरम्बन्धः || ४९ ॥ 


१ श्रजोऽपि सन्नग्ययाद्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्पामधिष्डाय सभवाम्यात्ममायया ॥ दहा 
यदा यदा हि ध्॑स्य ग्लानिभंवति भारत । 
श्रभ्युस्थानमधमंस्य तद्स्मानं खजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । ` 
धर्मसंस्थापनाथांय संभवामि युगे युगे ॥२८॥ 


--गीता, चतुथं अध्याय ४ श्लोक ६, ७५ ८ । 
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थं --ह प्रभो ! हषपूवंक पुण्य प्रदान करनेके लिये 

हमेशा प्रकाशमान ओर विस्तृत आपके चरणकमलोके मनोहर 

सौन्दर्यको देखकर उनसे उसे लेनेके क्तिये ही सानो ये तीन 
लोकके जोव आपको नमस्कार करते है । 

भावाथं-भव्यजीव लोकोत्तर सौन्दयंसे आणृष्ट होकर 

जिनेन्द्रदेवके चरणोमें जो अपना मस्तक सुकाते हैः सो मानोँवे 

उनके चरणकमलोंका सौन्दयं लेनेके लिये ही उन्हे नमस्कार 
करते है । यह उत्प्क्नालं शर है । ।। ४५ ॥ 

( शछोकयमकःः ) 


ग्रपराण समाश्र यस्ननाम यमितोमियम्‌ । 
विदार्य सहितावायं समुतसन्नज . वाजितः ॥४६॥ 
द्रपराण स मा श्रयन्नननापयमितोभियम्‌ | 


विदार्थसदहितावार्थं समुत्सन्रजबाजितः ॥9५७ 
( युग्मं ) 
छ परागेति--अरपराग वीतराग | समाश्रं यं सम्यगाश्रे यम्‌ । ननाम 
नोहिस्म । त्रिलोकी इति सम्बन्धः । यं भट्वारकं । इतः प्राप्तः । भियं 
भीतिम्‌ । विदां प्रभिद्य । सह हितेन वन्तन्ते इति सहिता. तेरावाय्यैः 
परिवेष्टितः सदिनावार्यः तस्य संबोधनं हे सहितावा्ं । सम्यग्‌ मुत्‌ हषः 
यस्यासौ समत्‌ । सन्‌ भवन्‌ । हे रज सवंवित्‌ । वाजितः कंटकितः | 
किमक" भवत्ति-- यस्य पादात्‌ चिलोकी ज्लादर्यं लातुमिव यं ननाम । 
य॑ वा मव्य्रजनः इतः भयं विदायं सहषेः सन्‌ वाजितः केटकितः पुलाकत 
शरीरो भवति स दं मा श्रव इत्युत्तरत्र सम्बन्धः ॥ ४६ ॥ 

 ्मपरानेति-- परागः संपरायः । न विद्यते परागो यस्यासावपरागः 
तस्य सबोधनं हे श्रपराग। सत्वं । मा अस्मान्‌ । हेश्रयन्‌ एकादरुती- 


सान ना 
-------------- 


१ “ननाम इष्युत्तरश्छोकगत-क्रियया सम्बन्धः । 
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्थंकर । श्रामयः व्याधिः, न विद्यते श्रामयो यस्यास्रावनामयः तं 
श्रनामयं, मा इति सम्बन्धः| इतः इतः प्र्डति । शअरनभियं शरमयम्‌ । 
विद्‌ ज्ञानम्‌, ्र्यौः साधवः; ते सहितः युक्तः विदायंसदितः तस्य विदः 
ल्लानिनः सम्बोधनं हे विदायंस्रहित । श्रव रक्त । श्राय पूडव्र । समत्स- 
न्नजव । श्राजितः संम्रामात्‌ कलदात्‌ प्रणयक्ष्रामा द्रा । किमुक्त भवति-- 
सख एवं विशिष्टः तवं हे श्रेयन्‌ दतः प्रश्डति ्रनामयं श्रभियं मा रक्त श्राजितः 





समुत्सन्नजव श्रपराग ॥ ४७ ॥ 
अर्थ--हे वीतराग ! हे सवज्ञ ! आप सुर, च्रसुर, किन्नरश्मादि 
सभीके लिये आश्रयणीय है- सेव्य है--स्भी आपका ध्यान 
करते है, आप सवका हित कएने बाले हें अतः हिताभित्ताषी- 
जन सदा यापको घेरे रहते है-- आपकी भक्ति बन्दना श्रादि 
किया करते ह । आपकी शरणकरो प्रात्र हृष भक्त पुरुष भयको 
न्च कर-निभेय हो, हषैसे रोमास्चित हो जातेहै। श्माप 
परागसे--कषाय-रजसे-रहित हे । ज्ञानवान्‌-श्रेष्ठ पुरषोपे सहित 
है, पृञ्य है, तथा रागद्धेषरूप संप्रमसे आपका वेग नष्ट होगय 
है--आआप रागद्रोषसे रहितदहें। मै श्रापके दशन माच्रसे दी 
आरोग्यता श्र निभेयताको भ्राप्त हो ग्या हूं । हे श्रेयान्स देव ! 
मेरी रक्ता कीजिये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
वासुपूञ्य-जिन-स्ततिः 
( अनन्तरपादम॒रजबन्धः ) 
त्रभिषिक्तः युरेलोकेसििर्मक्तः परनन केः। 
वासुपूज्य मयीरेशस्त्वं सुपूञ्यः क ईदशः ॥ ४८ ॥ 
अभौीति--प्रथमद्वितीययोस्तृतीयचतु्थयोः पादयोः सुरजबन्धों 
दष्टव्यः। 
श्रभिषिक्तः मेरमस्तके स्नापितः । सुरः देवैः । लोकैस्त्रिभिः भवन- 
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वासि मनुष्यदेवेन्द्ैः। भक्तः सेवितः! परैरन्यैः केन सेवितः किन्तु 
सेवित एव । हे वासुपूज्य द्वादशतीथंकर । मयि विषये मम वा। 
हेशानामीशः ईगेशः स्वं । सुष्टु पूज्यः सुपूञ्यः । क हदशः युष्मत्समान 
श्मन्यः क इत्यथः । एतदुक्त भवति -हे वाखपूञ्य यः लोकः त्रि 
श्रभिषिक्तः भूश्च सः पन्ये; कनं मक्तः सेवितश्च ततो मयि मम 
त्वमेन हैशेशः '्नन्यः हदशः सुपूञ्यः कः यः श्रस्माकं स्वामी 
भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
अर्थं -हे प्रभो | जब देवोने (मेर पवेतपर ले जाकर) 
आपका अभिषेक किया चओमौर मवनवासी, उयन्तर, ज्योतिष्क, 
मनुष्य, तियंञ्च चादि तीनों लोकोके जीने आपकी सेवा की 
तब ेसा कौन होगा जो आपकी सेवा न करे? हे वाघुपूञ्य | 
आप मेरे विषयमे दश्वरोके इश्वर है- मेरे लिये सवश्रेष्ठ इधर 
आपहीहै--अतःच्मापदही पूजनीय है । आप जसे अहंत्पुरुष 
से भिन्न ्मौरकौनदहैजो मेरास्वामीदहो सके॥ ४८॥ 
( मुरजः 
चार्वस्येव कमेजस्य तु गः सायो नमन्रभात्‌ । 
सर्व॑तो वक्त्रमकास्यमंणं दायोनमप्यभात्‌ ॥४९॥ 


चर्वेति--चार शोभनम्‌ । श्रस्येव क्रमे पादे । ्रजस्य सवंज्ञस्य । 
तु'गः महान्‌ । सायः सख्यः । नमन्‌ स्तुति वन्‌ । श्रभात्‌ शोभते स्म । 
विरद्धमेतत । नमन्‌ सन्‌ कथं त गः । अस्य पुनरजस्य नमन्नपि तु गः | 
श्रतः एवकारः श्व्रेव । सवतः समंततः! वक्त्रं सूखं | एकमास्य 


यस्याङ्खस्य तदेकास्यं एकम्‌खम्‌ । शङ्ख शरीरम्‌ | छायया ऊन छायोनं .. 


ायारहितम्‌ । ्रद्कायत्वं ज्ञापितं भवति । छयोनमपि श्रभात्‌ शोभतेस्म। 
विरुद्धमेतत--एकास्यमंगमपि सवतो वक्त्रं यद्येकास्य कय सवतो वक्त्र 
श्रथ स्थतो बकं कथतेकास्यम्‌ । एतदपि विरु.म्‌--यदि छायोनं कथ- 
ममात, अथामात्‌ कथ छायोनम्‌ । नन्यत्र विरुद्ध श्रस्य पुनः सवज्ञस्य न 
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विरुद्धम्‌ । घटत एव सर्वे यतश्च विरुदालंकृतिरियम्‌ । किमुक्त भवति- 
अनेन व्याजेन माहास्म्यं प्रदश्यौस्य स्तवनं कृतं भवति ॥ ४६ ॥ 
अथे--इन स्येज्ञ वायुपूञ्य स्वामीके चरणकमलोमे नम- 
स्कार करनेवाला पुरुष निश्चयसे पुण्यवान्‌ मौर उच्च होता 
हुश्ा अत्यन्त शोभायमान होता है । इनका शरीर यद्यपि एक 
मुखवाला है तथापि उसमें चारे ओरसे मुख दिखाई देते है - 
वह्‌ चतुमुख है तथा छाया-कान्ति से ( पक्ञमे परद्छादे' से) 
रहित होकर भी अत्यन्त शोभायमान होता था । 
भावाथे-इस शछोकमें विरोधाभास अलंकार है जो चरणो 
मे नम्र होता है वह्‌ उच्च नदीं होता अरजो उच्च होता है वह्‌ 
किसीके चरणो में नम्र नदीं ह्योताः--यह लोकगतविरद्ध बात, 
परन्तु भगव।न्‌ वायुपूज्य लोकोत्तर पुरुष है उनमें लोकगत विरोध 
स्थान नहीं पा सक्ृता--उनके चरणों नमस्कार करनेवाला 
पुरुष निश्चित ही सात्िशग्र पुख्य बन्धकर उच्च पद पाताहे। 
(जिसके एक मघ होगा वहु सामनेसे दी दिखादेनदेगा-चासों 
अर से नही, परन्तु भगवान्‌ नापुपूञ्यके एकमुख होकर भो सव 
्रोरसे दिखाई देता था--यह्‌ विरद बात ह; परन्तु यह्‌ विरोध 
मी उनमें लागू नदीं होता क्योंकि केवलज्ञानके कलमे होमेवाले 
ऋतिशयविशेषरे उनका मुल चाये रसे दिखाई देता है| 
“जो शरीर छ्ायासे रहित होता है बह शोभित नहीं होता, 
परन्तु भगवान्‌ वासुपूज्य का शरीर द्ायासे रहित होकर भी 
अत्यन्त शोभायमान होडा था--यह विरुद्ध बात दहै परन्तु 
उसका परिहारः निम्न प्रकार है--यहां छया शब्दके दो अथं 
है--कान्तिर चौर प्रतिबिम्ब । उनमें प्रथम कान्ति श्रर्थते 
विरोध चातता है श्रौर द्वितीय परतिविम्ब अर्थसे उसका परिहार 


२ छाया सूयग्रिया कान्तिः प्रतिभिस््रमनातपःः' इद्यनरः 
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होजाता दै । भगवान्के शदीरकी परमा नदीं पड़ती फिर मौ 
वह्‌ कान्तिसे अत्यन्त युन्दर होता है ४६॥ 
यिमल-जिन-स्तुति 
( इष्टपादमुरञजबन्धः ) 
+क्रपमतामक्रां क्षेमं धीमतामच्य॑सश्चमम्‌ | 


श्रीमद्विमलमचेमं वामकामं नम क्षमम्‌ ॥५०॥ 

क्रमेति- क्रमतां श्र्रतिबन्धेन व्रजतु । व्रजतां वा । अक्रमं 
युगपत्‌ । हेमं कुशलं सुखम्‌ । घोमतां बद्धिमताम्‌ । कन्तरि दा । च्य 
पूज्यम्‌. । अश्रमं श्रमरदितं श्रक्लेशम्‌ | श्रीमांश्चासो विमलश्च श्रीम- 
द्विमलः श्रतस्तं श्रीमद्भमलं परमती्थकरं चरयोदशम्‌ | अचं क्रियापदं 
` लोडन्तम्‌ । इमं प्रत्यत्तवचनम्‌। वामे; प्रधानैः काम्यते दष्यते इति 
वामकामः श्रतस्तं वामकामम्‌ । नम च चशब्दोऽनुक्तो दष्टव्यः । 
तमं समर्थं क्रोधादिरहिततमित्यथः । एतदुक्त भवति--श्रोमद्विमलं सघ. 
विश्तेषणविशिष्टं श्रचचं नम च धौमतामच्यं क्षेमं क्रमर्ता श्रकरमं स्वेषां 
प्रणामादेव शान्तिभचति ॥ ६० ॥ 

सअथं-हे भव्यजनो | जो एक साथ सब पद्‌ार्थोको जानते. 
है, मंगलरूप रै, बुद्धिमानेकि पूज्य है, खेदरहित है, अनन्त 
शक्तिसे सहित ह श्रौर इन्द्र चक्रवर्तीं आदि प्रधान पुरुष जिनकी 
सेवा करनेकी इच्छा करते हँ ठेसे अन्तरंग बहिरंग लदमीसे 
सहित इन विमल्लनाथ वी्थंरको पूजो तथा नमस्कार करो श्यौर 
उसके फलस्वरूप तत्तण उस कुशल अथवा सुखको विना किसी 
रकावदटके प्राप्नकरो जो कि बुद्धिमानोके दवाय पूञ्य है, परिश्रमसे 


रहित है न्नर वड़े बड़ पुरुष जिसकी निरन्तर चाह रखते है | 


१ लोडन्तप्रयोगः शन्तिसर्गतापनेषु कमः, (१।२।३य८ श्रष्टाध्यायी) 
इत्यात्मनेपदम्‌ । बृ्िरप्रतिबन्धः । । 
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भावार्थ- संसारे दुःख प्राप्धिके मुख्य दो कारण है 
एक कषाय चौर दसरा अज्ञान । हमारे आआराध्यदेव वीतराग 
है--कषायरदहित हैं रौर सर्वज्ञ भी है--त्रज्ञानसे रहित हें तर्थात्‌ 
दुःखके दोनों कारणो रहित हैँ -अनन्त-सुख-सम्पन्न हे । जो 
भग्यजीव सच्चे हृदयसे उनकी भक्तिकरता है बह भी तद्रूप 
होनेसे तत्कालमें सुखका श्रनुभव करने लगता है । अतः इस 
श्लोकम अचां समन्तमद्रने सुखाभिलाषी जीवोको सुख- 
प्राप्चिक्रा उपाय बतलाय। है । वह्‌ यदहौ फ भगवान्‌ विमलनाथ- 
को पूजो श्मौर नमस्कार करो | ॥ ५० ॥ 





( ्धक्तरपादाभ्यास्यमकः१ ) 


ततोगृतिमतामीमं तमितापतिस॒त्तमः । 
मतोमातातिता तोत्त ` तमितामतिमुत्तमाः ॥५१॥ 


८ तोग्रतीति-- द्वितीयपादोभ्यस्तः पुनरुक्तः तकागमकारयोरेवास्तितवं 
नान्येषाम्‌ । यतस्ततो भवत्ययं दध क्तरपाद्‌भ्यासयमकः । 


विमल इत्यनुवत्त ते । ततस्तस्मादहं विमलं श्रख्ति मरणवर्जिततम्‌ | 
रताति सक्ततं गच्छामि । इमं प्रत्यक्तवचनम्‌ । तमिता विनाशिता 
श्रमति. श्क्तानं येनासौ तमितामतिः तं तमितामतिम्‌ । उत्तमः प्रधानः 
यतस्त्वमिति सव॑न्न सम्बन्धः । मतः पूजितः। श्रमाता श्रहिंसकः । 
द्रतिता सततगतिरह मिति सम्बन्धः । तोस्तु' प्रेरितुम्‌ । तमितां श्रक्तमस्व 
रूपम्‌ । श्रि पूडप्। सुत्‌. हष: यस्यासौ श्रतिञ्युत्‌, सें इमे श्रतिमुदः, 
एतेषां मध्ये श्रयमतिश्येन श्रतिमुत्‌ श्रसुत्तम, किमुक्त' भवति--यतो 
भवतः प्रणामादक्रमः त्तमं कमते स्तोतृणाम्‌ ततोऽहमृत्तमः सन्‌ श्रति- 

१ यह श्लोक सिप "तः श्रर "मः इनदो श्रक्रोसे बनाया गया ह 
तथा इसका दूसरा श्रौर चौथा पाद एक समान हैँ इसलिये इसमें भ्यंजन- 
चिन्न श्रौर यमक अ्रकंकार दै। - 


५ शि + + + 1 (0 क 1) 9 ^ ^ का + का सा । 
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सत्तमः सन्‌ मतः श्रमाता श्रतिताहं तोत्त' तमितां क्लेशितः श्रताम 
विमल्लं श्रमृतिम्‌ ॥५१॥ ` 


श्रथ-जब कि पूजा चनौर नमस्कार करनेसे भव्य पुरुषोको 
तत्तणमें अनेक कल्याण प्राप्त होते हे - उनका संसार-धरमण तकं 
रक जाता है, तब मेँ मी अपने दुःखोँको नष्ट करने के उदेश्यसे 
अस्यन्त षित होता हुश्रा मृद्युरदित ओौर समस्त ज्ञानको नष्ट 
करनेवाले उन विमलनाथ स्वामीकी शरणमे जाता हं-उनकी 
पूजा मौर वन्दना करता ह्र जोकि सर्वोत्तम है, सर्वपूजित है, 
ओर परम श्रर्िसिक हे तथा मँ इसके विपरीत चतुगेतिरूपं- 
संसारमें भ्रमण करनेवाला द्र ॥५१॥ 

( चक्रश्छोकः ) - ` 


 , ,( अरह्तरदथविरचितसमुद्गयमकः ) ` 
नेतानतते' नेनोनितान्ते नाततो दतात्‌ । 
नेता न तनुते नेन नितान्तं ना ततो नुतात्‌* ॥५२॥ 
नेतेति-यारग्भूतं पू्ाद्ध पश्चाद्ध^मपि तादग्भूवमेव । कारन 
कारथोरेवास्तित्वं नान्येषाम्‌ । अतः एवंभूतः। | | 
न प्रतिषेधः । इतान्‌ प्राप्तान्‌ । श्रतनुते अ्रशरोरितवे' ( तल्लन्तं ) तस्य 
विकस्पेन श्राडागमः । न विद्यते एनः पापं यस्यासौ श्रनेनाः तस्य 
सम्बोधनं हे श्रनेनः | भ्नितान्तं कहेशरहितं यथा भवति । न श्चततः 
१ श्रतनुतेः इतिच्छेदः । तनोर्भौवः कमं वा तनुता, अविद्यमाना 
तनुता यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ श्रतनुते श्रशरीरिव्वे-सिद्धस्वपर्याये इत्यथः `| 
समासे सत्ति "गोरित्रियोरूप सजनस्यः इत्युपसजंनहस्वत्वे सत्यकारान्तं 
रूपम्‌ । यत्त॒ संस्करृतरीकायां तलन्तस्य श्रतजुता शब्दस्य विकल्पेन 
श्राडागम उक्तं तच्चिन्त्यं, तलन्तस्य निव्यस्त्रीलिङ्खव्वात्‌ । 
२ (नुतात्‌? इत्यत्र भावे क्तः । नमस्कारादिव्यथः । 
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न सदा गच्छतः पूर्वोपि न शब्दः रघ्नेवाभिसम्बन्धनीयः तेन किसुक्तं 
भवति-- न न श्रततः श्रतत एव.। दवौ प्रतिषेधो प्रङृतमथ' गमयतः | 
नुठात्‌ प्रणुताव्‌ । नेता नायकः । न तनुते महानू संपद्यते, न अत्रापि 
पूववत्‌ सम्बन्धः । न न तनुते किन्तु तनुत एव । इनः स्वामी सन्‌ । 
नितान्तं श्रव्यथः । ना पुरुषः । ततः तस्मात्‌ । नुतात्‌ चयात्‌ । त।त- 
डन्तं क्रियापदम्‌ | किमुक्तं भवति--इतान्‌ प्राप्तान्‌ नन श्रततः संसा- 
रिणः श्रतनुते श्रशरीरित्वे वि्धस्वे तनुते विस्तारयति नायकः स्वामी यः 
प्रणमाद्ध तोः । श्तः तं ना नुतत्‌ ॥६२॥ 


अरथं-हे पापरदहित ! विमलनाथ जिनेन्द्र | आप शरण- 
मे आये हुये संसातै प्राणियोको विना किसी क्लेशके शरीररदहित 
अवस्थां- सिद्धत्व पयाय-- प्राप्न करा देते हें तथा आपको नमर- 
कारकरनेसे पराणी सवका स्वामी ओर नायक होजाता है। अतः हे 
भव्यजनों ! एेसे इन विमलनाथ स्वामीको तुम भी नमस्कार कयो । 

भावाथं--अआपको नमसकार करनेवाले मानव अरहन्त- 
अवस्था प्राप्रकर सबके स्वामी आभौर नायक बनतेहै रौर 
अन्तम पाप से--कममलसे - रहित होकर सिद्धत्व पर्यायको पा 
लेते है, इसलिये आचार्यं समन्तभद्रने भ्य जीवोंको आपकीं 
भक्ति करनेके लिये प्रेरित किया हे ।५२॥ 

( चक्रश्लोकः ) 


नयमानक्चमामान न मामार्यात्तिनारन । 
नदरानादस्य* नो येन नये * नोरोरिमाय- न ॥५२॥ 


१ श्स्य' इति श्रसु प्र्तेपेः इत्यस्य देवादिकस्य धातोलो्‌ मध्यम- 


पुरूषेकव चनस्य खूपम्‌ । १--र ननो नये न न श्ररिमाय इस्युभयन्र 
प्रतिषेधवाचकौ दौ नन शब्दो प्रकृतार्थं दृदयतः । श्रयं श्जोकोऽलंकार- 
चन्तामणो द्वितीयपरिच्छेदे चित्रालंकारस्यावान्तरभेदस्य पादोन्तरजाते- 
रूदाहरणङरूपेोपन्यस्तः । तथाहि- 
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नयमेति - नयमानक्लम पूज्यमानक्तम नयमाना कषमा यस्यासौ 
नयमानक्तमः तस्य सम्बोधनं हे नयमानक्तम । न विध्यते मानं उद्धति; परि 
माणं वा यस्यासावमानः तस्य सम्बोधनं हे श्रमान । न प्रतिषेधवचनम्‌ । 
मा श्रस्मद्ः इवन्तस्य रूपम्‌ । श्रायांणा ाघूना र्तिः पीडा तां नाशयती 
त्यायाततिमाशनः कतरि ल्युट, बहुलव्रचनात्‌ । ततः हे श्रायौत्िनाशन | 
नशशनात्‌ विनाशात्‌ जापतिजरामर णेभ्यः इत्यथे; । श्रस्य उत्सारय । श्रसु. 
तेपे इत्यस्य धोः लोडन्तस्यर रूपम्‌ । नो प्ररिषिधः । येन कारणेन नये 
पूजामह' ब्नमे संमाननेयं विधिः । न नो प्रतिषेधवचने शत्र सम्बन्धनीये । 
ननो नये ङिन्तु नये एव | द्वो प्रतिषेधो प्रकतमर्थं' गसम्रतः | न प्रति- 
षेधे । हे उरो महन्‌ । श्ररिमाय श्ररिदिसक । श्ररीन्‌ श्रन्तः शत्रुन्‌ भि- 
नाति हन्तीति श्ररिमायः ततः टे श्ररिमाय । पूर्वाक्तोऽपि न श्चन्न सम्बन्ध 
नीयः | हेन नश्ररिमाय । किमुक्त भवति-- हे नयमानक्तम श्रमान 
ग्राय्यौतिनाश्न न न श्ररिमाय मां विनाशात्‌ श्रस्य श्रपनय | येनननो 
नये श्रहं | येन पृजामहं लमे इत्यर्थः ॥५३॥। 


~~~ 


नयप्रमाणसभ्बुद्धिः शमः का श्रीमुखेऽपि सा । 

छि निषेधेऽग्ययं लोक-न।शिनो दुःखि किं कुलम्‌ ॥७३॥ 
कः युमानन्न सम्बुद्धिः का च नश्वरनिःस्वने । 
ज्ञोटि फ पदमर्माकमित्यर्थे केन नाश्यते ।|७४। 
वस्त्वंशो घुध्यते केन वुदश्चक्र रमाचका। 


सम्बर्पराद्ध सम्बुद्धिः का कथं जिन ईडयते ॥७९॥ 
नयमान क्तमामान नमामा्यास्तिनाशन | 
नशनादस्य नो येन नये नोरोरिमायन ॥७६॥ 


नयमान । क्षमा। मानन--लचमीमुख । मा। मारी । श्रार्भि-श्रतध्यान- 
मस्यास्तीति । ना । शअरशन } नशन।(द्‌ नश्यतीति नशस्तस्यनाद । स्य-- 
घोऽन्तक्मणोति धातोमध्यमपुरूषः । नः । येन-यमेन । नयेन । उरः । 
अरि--श्रराः सन्त्यस्मिन्निति । मा भ्रयन। कथं जिन ईड्यते इति 
प्रश्नस्य सवंश्लोकाथंः । 
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अथं-ह प्रशंसनीय त्त॒मासे युक्त । हे अह॑कार-शून्य । 
हे साधुपुरुषोकी पीडाकरो नष्ट करनेवाले ! हे कम॑श॑त्र ओके घातक । 
हे स्वंश्र छ । विमलनाथ स्वामिन्‌ ! आप मुभे इस जन्ममरण- 
रूप विनाशसे दूर कीजिये- मेरे जन्म-मरणकं दुःख नष्ट कीजिये 
जिससे मं भी (आपकी तरह) उत्तम स्थानको--स्वास्मस्थितिस्प 
निवांणपदको--प्राप्र हो सकर ।॥५३॥ 
( गृूढस्वेष्ट पाद चक्रश्लोकः१ ) 


मार्यातिनन्वावः वन्यानःत सदाय । 


वरद।तिनतार्थ्यावं वय्यातान्तसभार्णव ॥५४॥ 

वर्योति--खाव्मनः इष्टं पादः सोन्येषु पादेषु गुप्यते यतः! वशेन 
शरीरधभया भाति शोभते इति वशंभः शरीरकान्प्युत्कर इत्यथंः तस्य 
सम्बोधनं हे वणेभ । श्राय्यं पूज्य । चरतिनन्य सुष्टुसमृद्ध । श्रव रक्त । 
लोडन्तस्य रूपं क्रियापदम्‌. । वन्य देवासुरेरमिवन्य । हे अ्रनन्त चतु. 
द॑शततोथंकर । सन्‌ शोभनः श्रारवः वाणी सर्वभाषाह्मिका यस्यासौ 
सदारवः तस्य सम्बोधनं हे सदारव । वरद्‌ इष्टदं कामदायक । श्रि 
शोभनं नताः प्रणताः श्रतिनताः श्तिनताश्च ते ्रायांश्च श्रतिनताय्यौः: 
तान्‌ श्रवति रक्ततीति श्रतिनतार्यावः तस्य सम्बोधनं हे श्रतिनतायव । 
घय॑ प्रधन । सभा एव अ्रणेवः समुद्रः सभावः श्रतान्त श्रस्विभिन्नः 
श्रक्षुभित्तः सभाणेवः समवखतिससुदः यस्यासौ श्रतान्तसमांवः 
तस्य सम्बधनं हे अ्रतान्तस्रमाणव । किमुक्तं भवति- दे श्ननन्त वर्ण- 
भादिविशेषणविशिष्ट श्व पालय मामिति सम्बन्धः | श्रन्यांश्व 
पालय ॥|६४।। 

्रथ-हे अनुपम सौन्दयेसे शोभायमान ! हे यष्ट महा- 





१ इस्छोकमे स्वे्ट--मन च।हा-- पाद शेष तीन प्रादोतिं गृह है तथा 
चक्रव नामक चित्रा्लकार भी ह| | 

२ वणम ~ त्राय +- अतिनन्दय + अरव इति पदच्छेदः । अव रकेति ` 
क्रि प्रपदम्‌ । पः 
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प्रातिहायंरूप विमूतिसे सम्पन्न | हे सुर-असुरोके द्वारा बन्द्‌- 
नीय ! हे उत्तम दिग्यध्वनिसे सहित ! हे इच्छित पदार्थोकि देने 
वाले ! ह अत्यन्त नप्र साधुपुरुषोके रक्तक ! हे श्रेष्ठ ! हे चोभ- 
रहित ! समवसरण-समुद्रसे संयुक्त ! अनन्तनाथजिनेन्द्र 
मेरी रक्ता कीजिये--मुे संसारके दुःखोसे बचाइये ॥५४॥ 


परनन्त-जिन-स्तुतिः 
(गूढद्वितीयततीयान्यतरपादद्वयत्तरमयश्छोकः) 
सननानुतो्नतानन्त नूतानीतिलुताननः । 
नतोनूनोनितान्तं ते नेतातान्ते निनोति ना ॥५५॥ 


नुन्नेति--द्वितीयवृतीयान्यतरपादो गुप्यते नकारतकारयोरेवास्तिस्वं 
नान्येषां यतः । 

युन्नं कप्त श्रनृतं रसस्य येनासो नुन्नानृतः तस्य सम्बोधनं हे 
नुन्नानृत श्रनेकान्तवादिन्‌ । उन्नत महन्‌ । श्रनन्यसम्भूतेगुःरेयंदि महा 
रफस्य उन्नतस्वं न भवति कस्यान्यस्य भविष्यति । नन्त श्रपरिमाण भट्टार. 
कस्य नाम घा । नूताः स्तुताः श्रनीत्यः सिद्धा येसते नूतानीत्तयः तनुं 
स्तुतं पृजितं श्राननं मुखं थस्य स्तोतुः श्रसो नूतानी तिनुताननः रतुतिकन्त 
पुरुषः । नतः प्रणतः । श्रनूनः अविकलः सम्पूण । भ्रनितान्तं केशर दितं, 
कलेशरहितं यथा भवति फ्रियाविरेषणमेतत्‌। ते स्वां तुभ्यं वा। नेता नायकः 
दन्द्रादिः । श्रतान्ते श्चतान्तनिमित्तम्‌ मोक्तनिमित्तमिव्यथः | निनोति 
प्रणौति । ना पुरुषः चक्रधरादिः । किञुक्तं भवति--हे त्रनन्त नुन्ना- 
नृत उन्नत नेता निनौति नेता नायकोपि सन्‌ । विरुद्धमेतत्‌ । यदि नायकः 
कथमन्यस्य प्रणामं करोति श्रथ प्रणामं करोति सथं नायकः त्वां पुनः 
नोति नायकोपि मोक्तनिमित्तं ततस्त्वमेव नायकः ॥९९॥ 


३. युन्नाचरृत -]- उन्नत -[- श्ननन्त इतिपदच्डेदः । 
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अरथं--एकान्तवादरूप समस्त असव्यको नष्ट करनेवाले ! 
सर्वश्रेष्ठ । हे अनन्तनाथ जिनेन्द्र ! सिद्धपरमेष्ठीकी स्तुति करनेसे 
जिनके मुख पूज्य गिनेजाते है रौर जो आपके चरणोमें नम्र 
रहते है एसे इन्द्र चक्रवर्ती आदि समस्त नायक-प्रधान पुरुष-भी 
मोत्तप्राधिके लिये विना किसी क्लेशके-सहज स्व भावसे प्रेरित 
होकर ऋअपको नमस्कार करते है| 

भावाथे- यद्यपि यद्‌ विरुद्ध बात है कि--जो स्वयं नायक 
होगा वह्‌ अन्यको प्रणाम कैसे करेगा ९ श्रौर अन्यको प्रणाम 
करेगा तो वह्‌ नायक कैसे होगा ¶ परन्तु आपको संसारके अन्य 
समस्त नायक नमस्कार करते दै; कयोकि आप ही उन सब शरेष्ठ 
हे ओर उस श्रेष्ठताका कारण यही है कि श्ापको नमस्कार 
करनेसे सोन्तप्रा् होता हे ॥५५॥ 


प समिम भदन 


ध्म-जिन-स्त॒तिः 
( गूढद्धितीयचतुथौन्यतरपादोऽद्ध ्रमः१ ) 
स्वमवाध दमेनरद्धं मत धमंप्र गोधन । 
वाधस्वाशमनागौ मे धर्मं शभेतमग्रद ॥५६॥ 
त्वमेति- व्यं युष्मदो रूपम्‌ । न विद्यते वाधा यस्यासाववाधः 
तस्य सम्बोधनं हे श्रवाध । दमेन उत्तमक्तमया ऋद्ध चरृद्ध । मत पूजित । 
धर्मम उत्तमन्तमादिना श्राप्यायकपूरण । गोधन गौर्वंणी धनं यस्या- 


सौ गोधनः तस्य सम्बोधने हे गोधन | वाघस्व विनाशय । श्रशं दुःखम्‌ । 
द्मनाग; निर्दोष । मे मम । ध्म पञ्चदशतीथंकर । शम॑ सुखम्‌ । सवरि 


म 
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१ यहां ह्ितीय अथवा चतुरं पादमेसे कोह एक पाद्‌ श्रन्थ पादुके 
श्रररोमे गुप्तं हे । इसके सिवाय यह श्रधंञ्नम भी हे । 


६८ समन्तमद्र-भारती 
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इमानि शम्मांणि एतेषां मध्ये श्रतिशयेन इमानि शमाीणि श्मतमानि 
तानि प्रददाति यः सः शमतमग्रद्‌ तस्य सम्बोधनं हे श्म॑तमप्रद ॥ 
एतदुक्तं भवति-- हे धमं वाध दमेनद्ध मत धर्मपर गोधन नागः 
शमतमप्रद ववं मे श्रश्ं वाधस्व | ९६] 


सथ--हे राधा (विनाश) रहित ! ह इन्द्रियदमन अथवा 
त्मासे वृद्ध ! हे पूञ्य ! हे उत्तम त्तमा च्ादि धमक पूरक- 
धारक ! हे दिव्यध्वनिरूप ! धनसे सदहित्त ! है निर्दोष ! हे मोन्ञ- 
रूप उत्तम सुखके देनेवाले धमंनाथ भगवन्‌ ! मेरे दुःखको-- 
जन्ममरणकी बाधाको- न कीजिये ॥५६॥ 


(गतम्रत्यागतैकश्लोकः) 


नतपाल महाराज गीत्यानुत ममाक्षर । 
रक्ष॒ मामतनत्यागी जराहा मलपातन ॥ ५७ ॥ 
सतेति कम पाठे यान्यक्षराखि विपरीतपाठेपि तान्येव | नतान्‌ 
प्रणतान्‌ पालयति रतीति नतपालः तस्य सम्बोधनं हे नतपाल । महा- 
ल्तो राजानो यस्य स महाराजः "टः सान्तः? तस्य सम्बोधनं महाराज । 
श्रथवा नतपाल्ला महाराजा यस्यासौ नतपालमहाराजः तस्य सम्बोधनं 
नतपालमहाराज । मम गीत्यानुत श्रस्मर्स्तवनेन पूजित | श्रक्तर श्रन- 
श्वर । रक्त पालय । मां अ्रसमरद्ः इबन्तस्य रूपम्‌ । श्रतनुव्यागी श्रनस्प- 
दाता । जराहा ब्ृद्धत्वहीनः, उपलक्षणमेतत्‌ जातिजरामरणदहीन इश्यथंः; । 
मलं पापं अक्तामं पातयत्ति नाशयतीति मलपातनः कत॑रि युट्‌ बहुलवच- 
नात्‌ । तस्य सम्ब्रोधमं हे मन्ञपातन । एतदुक्त' भवति ~-हे धमं नत- 
पाल महाराज गीत्यानुत्‌ मम श्रक्तर जराहा मल्लपातन रक्त मां श्रतनुस्यागी 
यततस्स्वसर्‌ ॥ ५७ || 
अथ-हे न्रमनुष्योके रक्तक | हे मत्कृत (मेरेद्ाराकी 


न भब 
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१ जैनेन्द्रव्याकरणस्य सूत्रमिदम्‌ 
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गई ) स्तुतिसे पूजित! हे विनाशी ! दे दुष्कमेरूपी मलको 


नष्ट करनेवाले ! धमनाथ महाराज ! मेरी रक्ता कीजिये-मुभे 
संसारके दुःखोँसे बचाकर अविनाशी मोक्तेपद प्रदान कीजिये । 
क्योकि आप महान्‌ दाता है--सवसे बड़े दानी हे मौर जन्म- 
जरा आदिको नष्ट करनेवाले हें ॥ ५७॥ 
(सरजः) 
¢^ $ # न. 
मानसादशपधक्रान्त सव त सूपमद्‌ भतम्‌ | 
जिनस्योदयि सान्तं स्तुवे चारूढमच्युतम्‌ ॥५८॥ 

मानसेपति - मन. एव मानसं चित्तमित्यर्थः मनसमेवाद्शः दर्पणः 
मानसादशेः मानसाद्ँं संक्रान्तं प्रतिबिम्बितं मानसादशसंकराम्तम्‌ | 
सेवे भजामि । ते तव । सपं शरीरकान्तिम्‌ । अद्‌ ुतं श्राश्चयंभूतम्‌ । 
जिनस्य त्रेलोक्यनाथस्य । उद्यि उदय।न्वितम्‌ । सतः शोभनस्य भावः 
सरः, सत्वस्यान्तं श्रवसानं परमकाष्डा सच्वान्तम्‌ । स्तुवे वन्दे। च 
सयुच्चये । ्रारूढं अध्यारूढ । श्रच्युतं श्रहीनं श्रक्तरम्‌। च समुञ्चयाथेः। 
जिनस्य रूपं सेवेऽदहं स्तवे च किंविशिष्टं रूपं मानसाद शसं कान्तम्‌ । 
पुनरपि किंविशिष्ट' श्रद्‌ भतं उदयि सच्वान्तमारूढं श्च्युतमिति परम. 
भाक्तिकस्य वचनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

अथै-- मैं पके उस अनुपम रूप-सौन्द्यकी उपासना 
ओर स्तुति करता्रजो कि सन जी्वोको आश्चयं करनेवाला 
है, सदा उदयरूप रहता है, उत्तमताकी पराकाष्ठा है, आरूढ 
है, विनाशरदित है मौर मेरे मनरूपी दपणमें प्रतिबिम्बित 
हरहा हे | ५८ ॥ 


( सुरजः ) 
यतः कोपि गुणनुक्त्या नावान्धीनपि पारयेत्‌ । 
` न तथापि क्षणाद्धक्सया तवात्मानं तु पावयेत्‌ ॥५९॥ 


+ ~ समन्तभन्द्र-भारती 
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यतः इति--यतः यस्मात्‌ । कोपि कश्चिदपि । गुणान्‌ जिनस्या- 
साधारखधमान्‌ । उक्त्या वचनेन । नावा पोतेन। अभ्धीन्‌ समद्रान्‌ । श्रपि 
संभावने । पारयेत्‌ प्लवताम्‌ । न प्रतिषेधे । तथापि एवमपि 1 क्षणात्‌ 
श्रक्तिसंकोचात्‌ समयाद्रा । भक्त्या सेवया । तव ते | आमानं स्वम्‌ । तु पुनः। 
पावयेत्‌ पवित्रीक्कुयात्‌ । समुदायाथः-यती निश्चितं चेतो मम नावान्धीनपि 
पारयेत्‌ तव गुखाननन्तानू करिचदपि न पारयेत्‌ यद्यपि तथापि त्त्‌ 
भक्स्या तवाव्मानं तु पावयेतू । कूतपएतत्‌ स्तुतिमाहाप्म्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ-दहे भगव्रन्‌ | यदि कोड चाहे तो नावके द्वारा समद्रा 
को पार कर सकता है । परन्तु स्तुतिरूप वचर्नोसे आपके गुखो. 
को पार नदीं कर सकता--चऋ्पके गुण अनन्त है । यद्यपि यह्‌ 
निश्चित है तथापि भक्तपुरुष क्तणभरकी ्ापकी भक्तिसे पने 
्मापको पवित्र बना सकता दै-आपकी भक्तिका माहात्म्य 
अचिन्त्यहै 


भावाथ--ह्‌ भगवन्‌ | आपके अनन्त गुणका वरेन 


करनेकी सामथ्यं किसीमें भी नहह फिरमी मनव्यप्राणी 
आपकी भक्तिरूप शुम भावनासे अपनी आस्माको पवित्र बना 
लेते है--अशुभकम्मसे रहित कर तेते है नौर परम्परासे मोन्- 
भी प्राप्त कर लेते हे।॥ ५६ ॥ 


( सुरजः ) 
रुचं विमतिं ना धीरं नाथातिस्प्वेदनः। ` 
वचस्ते भजनात्सारं यथायः स्परवेदिनः ॥ ६० ॥ 


रुचमिति--रुचं दी तेजः । तरिभर्तिं धरते । ना पुरुषः । 
धीरं गभीरं सावष्टम्भं यथा भवतति क्रियाविशेषणमेतत्‌ । हि नाथ 
स्वामिन्‌ श्रतिस्पष्टवेदनः श्रतिस्पष्टं विशदं वेदनं विज्ञानं यस्याघा- 
वतिस्पष्टवेदनः । बचः वचनम्‌ । ते तव । भजनात्‌ सेवनात्‌ | सारं प्र- 
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 मतच्वभूतम्‌ ।. यथा इवाथ । श्रयो लोहम्‌ ] स्पशंबेदिनः । सुवणं भाव ~ 
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कारेणः स्यशेपाघाणस्य भजनात्‌ सेवनात्‌ । रस्य समुदायाथः कथ्यते-- 
हे नाथ ना सचे बिभति ते मजनात्‌ वचश्च सारं धीरं यथाभवति कि 
विशिष्टः सन्ना अरतिस्पष्टवेदनः। कथं ? दृष्टान्तं प्रदर्शयति यथा श्रयः 
स्पशवेदिनः ॥ ६० ॥ 

अथं-हे नाथ | जिस प्रकार पारस परस्थरके स्पशंसे लोहा 
( सुवणेसू५ होकर ) तेज धारण करता है ओर उसके फल- 
स्वरूप अत्यन्त श्रेष्ठ होजातादै उसी प्रकार भव्य पुरुषभी 
्रापकी सेवासे-आराधनासे--अव्यन्त प्रव्यक्त केवलज्ञानसे 
सहित होता हु विशुद्ध-सुस्थिर आत्मीय तेजको धारण कर 
लेता है । तथा उसके वचन भी श्रेष्ठ हयोजाते है 

भावाथे--ह भगवन्‌ ! आपको भक्तिसे पुरुष केवलज्ञान 
तथा सातिशय दिव्य ध्वनिको प्राप्त होते हैँ ॥ &० ॥ 


( सुरजः ) 
प्राप्य सर्वार्थसिद्धि गां कल्याणरेतः स्ववानतः | 
ग्रप्यपूवार्थसिद्ध्येगां कल्याऽकरृत मवान्‌ युतः ॥६१॥ ` 


प्राप्येति-- प्राष्य कृष्वा । सवौथंसिद्धि विस्वकायनिष्पत्तिम्‌ | गां 
प्रथिवीम्‌ | कल्याणेतः कल्याणानि स्वरगावतरणादीनि इतः प्राप्तः कस्या 
शेत: । स्ववान्‌ श्रात्मवान्‌ । श्रतः श्रस्मात्‌ । श्रपि । श्पूर्वा्थ॑स्य केवल- 
ज्षानादिचतुष्टयरय सिद्धिः प्रा्चिः श्रपूवथेसिद्धिः तया अपृवार्थसिद्धधा 
केवलज्ञान) दिग्राप्त्या । इगां ईहां चेष्टां विहरणम्‌ । हे कल्य समथं | श्चक्रत 
छतवान्‌ । भवान्‌ भद्रारकः । युतः युक्तः । समदायार्थः--मवानू 
कल्याणः सन्‌ पुनरपि श्मात्मवान्‌ सन्‌ प्राप्य सव्थ॑सिद्धि गां अस्मादूर्ध्वं 
श्रपृवोथसिद्धया युतोपि हे कल्य त्वं तथापि चेष्टं विहरणं श्चक्रत श्रत: 
सर्यमेतत्‌ “पराथा हि सतां चेष्टाः ॥ ६१ || | 
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 अथ--हे कल्प-समथं | जहां सब श्र्थो-प्रयोजनोकी 
सिद्धि-पूर्वि दोती हं एेसी सवाथसिद्धि*नामक प्रथिवीको पाकर गभं 
जन्म आदि कल्णणकोसे सहित हो सआमाप स्ववान्‌ -आस्मवान्‌ 
(८ पक्लमे धनवान्‌ ) हृष थे-- उत्पन्न हए थे तथा इसके बाद 
पने श्नन्तचतुष्टयरूप पूवं अथंकी सिद्धिसे सहित होनेपर 
मी विहार क्रिया था। ( ह भगवन्‌ | इन सव बातोसे स्पष्टैः 
कि "पराथां हि सतां चेष्टाः सत्पुरषोंकी समस्त चेष्टाए' परोप- 
कारके लिये दी होती दै )। 


भावार्थ-जो पुरुष एेसे स्थानको पा चुका हो जहां उसके 
सब म॑नोरर्थोकी पूर्ति होती हो, अनेक कल्याण अथवा मंगलोसे 
सहित हो, स्व-धन भी उसके पास पयाप्र हो तथा इसके साथ 
अनोखे २ पदार्थोकी प्राप्ति भी सदा होती रहती ह्ये । सारांशतः- 
हर एक तरहसे सुखी हो-वह मठुष्य फिर भी यदि जहां तहां 
्रमणकर उपदेश आदि देनेकी चेष्टाएः करतादहो तो उसमें 
उसका निजी प्रयोजन छुं भी नद्य रहता । उसकी समस्त 
चेष्टां" परोपकारके लिये ही रहती है । प्रकृतमे- भगवान्‌ 
धर्मनाथ सी पूर्वमे तपस्या करके सवाथंसिद्धि विमानको पराप्त हृष 
ये । वहसे चयकर जब वे प्रथिवीपर अनेको उद्यत हुए तव 
देवने गर्भ-जन्म कल्याणक किये । गभमें अनेके द्वह माह 
पहले से- पन्द्रह माह तक-प्रतिदिन सादृ दश करोड़ रत्नोको 
वषां की । इसके बाद जब ये दील्लित हए तव देवाने तपःकल्या- 
णक किया अर जच इन्दं अनन्त ज्ञान अनन्त दशेन अनन्तसुख 
छोर अनन्त वीयंरूप अपूव अथेकी प्राप्ति हृदं तव भी देवने 
ज्ञानकल्याणएकका उत्सव किया--फलतः भगवान्‌ धमेनाथकं 





१ भगवान्‌ धमेनाथ सर्वाथसिद्धि विमानसे चय कर गममं श्रव 
तीणं हए थे । --घमंश्माभ्युदय । 


-\ 
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निजके सव मनोरथ पृं होचुके थे फिर मी इन्होंने जो अनेक 
राये देशोमे विहारकर सव जीवको हितका उपदेश देनेकी 
चेष्टा की थी उसमें उनका निजी प्रयोजन कुह मी नदीं था । केवल 
संसारके पथश्रान्त पुरुषोको सुपथ पर लाना दी उनक्रा प्रयोजन 
था। इस श्लोकम "सवाथ॑सिद्धिः (कल्याण' स्वः रौर "अपू 
वाथ ये पद श्लिष्ठ है-द्वि्थेक हे, जिनका समन्वय उपर 
प्रकट किया गया हे | 

इस श्लोकी रचनाक पहले आचायेके सामने अन्यत्त 
रूपसे एक प्रभ उपस्थित होता है कि -जिनेन्द्रदेव जव मोहनीय 
कर्मका श्य कर ॒चुकते है--अपनी सव इच्छाध्रोंका लय करए 
चुकते ह-तव बिना इच्छा उनका विष्टार चनौर उपदेश कैसे 
होता है ? इस प्रश्नका उत्तर भो आचायं समन्तभद्रने अव्यक्त 
रूपसे इसी श्लोकम दिया ह अथात निजका कुं प्रयोजन न 
रहते हए भो जिनेन्द्रदेवका विहार आदि दोता है-सिफं परो 
पकारके लिये । यद्यपि व।स्तवमें भगवान्‌के परोपकार करने- 
की भी इच्छा नदीं रहती; क्योकि वे इच्छार्के मूलभूत मोद्‌- 
नीय कमेका क्य कर चुकते द्‌-उनकी समस्त क्रियाष" मेघोकी 
तरह, सिषं भव्य जीरवोके सौमाग्यसे ही होती हं। श्चा 
रस्नकरण्ड श्रावकाचारमे स्वयं कहा है कि "अनात्माथ विना 
रागैः शास्ता शास्ति सतो हितम्‌। ध्वनन्‌ शिल्पिकरस्परा- 
न्मुरजः किमपेक्तृतेः 

 (सुरजः) 
भवत्येव धरा माल्या सूद्यातीति न विस्मये | 
देवदेव पुरा धन्या प्रोयास्यति मुवि भ्िये ॥ ६२॥ 


भवतीति- भवति भद्रके यि । एव श्रवधारणम्‌ | धरा प्रथिवी । 
सान्या पूञ्या । सुद्याति उद्‌ गच्छति प्रभवति | इति यस्मात्‌ । न विस्मयेहं 
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न ममाश्चय्यम्‌ । हे देवदेव देवानां देवः देवदेषेः तस्य सम्बोधनं हे देवदेव 
परमेश्वर । पुरा पूवमेव । धन्या पुर्या । प्रोयास्यत प्रोद्गमिष्यति प्रभ- 
विष्यति । सुवि श्रस्मिन्‌ लोके । श्रिये श्रीनिमित्तम्‌ । समुदायेनाथंः कथ्यते- 
हे देवदेव सूदयाति भवति भगवति धराः मान्या भवत्तीति न विस्मये. 
ऽहम्‌ । यतः प्रोद्यास्यति भगवति पुरेव धन्या भुवि श्रीनिमित्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथे -हे देर्वोके देव ! यह प्रथिवी शआ्मापके जन्म लेनेसे हो 
पूञ्य मानी जाती है--इस विषयमे म॒भे कु भी आश्चयं नहीं 
है; क्योकि आपके जन्म लेनेसे पहले ही यह प्रथ्वी रस्नवषां 
दिके द्वारा धन्य गिनी जाने लगती है तथा लदमीसे सम्पन्न 
हो जातीदह। 
मावार्थे--जव तोथंकर भगवान्‌ ग्म॑मे श्राते है उसके छह 

मास पहलेसे ही कुबेर सुन्दर नगरीकी रचना करता है, उसे धन- 
धान्य दुवणे रजत ऋआदिसे सम्पन्न करता है ओर जन्म-समय 
तक अर्थात्‌ पन्द्रह मास तक प्रतिदिन रत्नों की वषां करिया करता 
है । हे प्रमो ! जब अपके उत्पन्न होनेके पहले ही यह परथ्वी उत्तम 
हो जाती है तब आपके जन्म लेनेसे क्यों न उत्तम मानी 
जावेरी ? अवश्य मानी जावेगी ॥ ६२ ॥ 

| ( म॒रजः ) 

एतच्चिघ्र पुरो धीर स्नपितो मस्दरे शरे 

जातमात्रः स्थिरोदार क्वापि खममरदवरेः ॥६२॥ 


` एतदिति--एतत्‌ प्रत्यक्तवचनंम्‌ । `चिघ्रं॑श्रारसचय्यंम्‌ । पुरः पू- 
स्मिन्‌ काले | धीर गभीर ] स्नपितः श्रभिषेकितः | मन्दरे मेरुमस्तके । 
शरे; पानीयेः | जातमान्नः उत्पत्तिक्णे | स्थिर सावष्टम्भ । उदार दान- 
शील्ल महन्‌ । क्वापि एकस्मिन्नपि काले । त्वं युष्मदो रूपम्‌ । श्रमरेश्वरेः 
देवदेषेन्दः । खमुदायाथैः-दे धीर मन्दरे शरे; त्वं स्नपितः जातमाच्रः 
सन्‌ हे स्थिरोदार अमरेश्वर; पुरः क्वापि । चिन्रमेतत्‌ । कथं चित्रम्‌ १ 


, ओ 





न च 
॥ 


[^ 
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बालस्य अ्रस्माभिर्मन्दरे [ गमनं स्नपनं चा | क्वापि न दृष्टः यत्तः ततः 
श्राश्चर्यम्‌ । श्रथवा एवं चित्रमेतत्‌ भश्टारके तीथं सवेंपि प्राणिनः स्नान्ति, 
कथं पुरः देवैम॑न्दरे स्नपितश्चोयमेतत्‌ । श्रथवा यो भवादशः शर 
कथं स्नाप्यते तथापि भवान्‌ देवे: शरः पानीयः स्नपितः चित्रमेतत्‌ ॥६२॥ 
ध-हे धीर ! हे स्थिर ! हे उदार ! आपके उत्पन्न होते 
ही सबसे पहले, समस्त देव श्रौर इन्द्रौने अदू भुत-अत्यन्त- 
उन्तङ्ग एवं शोभा-सम्पन्न मेरु पवंतपर क्षीरसागर के जलसे श्नापका 
अभिषेक किया था यह श्राश्चयकी बात ह| 
भावार्थः --यहां आश्चयं निम्न बारतोसे दो सकता है- 
तत्काले उस्न्न हु्रा बालक मेरुपव तपर प्च जावे यह्‌ 
वात कभी देखनेमे नदीं आई इसलिये यदह बात आश्चयं जनक 
है अथवा तत्कालमें उत्पन्न हृष्ट बालकका योजनो प्रमाण एक 
हजार आठ कल्शोमे अभिषेक कयि जने पर भी वह्‌ अ्योका 
त्यों स्थिर रहा शरावे यह्‌ आश्वयंकी वात दै । अथवा जिसके 
ती्थमे--उपदिष्ट धमेमे संसारके समस्त प्राणी स्नान करते है-- 
तद नुक्रूल आचरणकर आत्मकल्याण करते है--उसका किसी 
दूसरेके द्वारा अभिषेक किया जाना आश्चयकी बात ह । अथवा 
लोकोत्तर--सवेश्रेष्ठ-प्रभावशाली -प्रभुका अभिषेक इन्द्रे 
ल-जेसे न--कुल-तुच्छ पदाथंसे किया यह्‌ आर्चयेकी बात 
है । अथवा नो स्वयं शुद्ध हे श्रोर पनी पचित्रतासे दृसरयोको 
पवित्र करनेवाला है उसको भी इन्द्र-जेसे बद्धिमान्‌ पुर्षोने 
अभिषेकनद्राय शद्ध क्रनेकी व्यथं चेष्टा की यह्‌ बात आश्चयं 
करनेवाली है । अथवा इन्द्रने शरसे--वरण अथवा बाणसे 
आपका अभिषेक किया जोकि असंभव होनेसे आश्चय कारी 
है (.परिहार पक्तमे शरका अथे जल लिया जविगा ) । 
इस श्लोकम कविने जिन बातांसे ऋअश्चयः प्रकट ऊरते हुए 
विरोध प्रकट किया है उन सबका परिहार धीर” स्थिर श्नौर 
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“उदार विशेष्णोसे होजाता है । यथा--हे भगवन्‌ ! आप इतने 
धीर ओर स्थिर है--इतने शक्तिशाली है--कि उत्पन्न होते ही 
निन्यानवे हजार योजन ऊचे मेरुपवेत पर एक हजार आठ 
कलर्शोसे अभिषेक होनेपर भी आपमें किसी प्रकारका विकार 
उत्पन्न नहँ ह्ये पाया । आपका चतुय बल्ल प्रशंसनीय है | हे 
भ्रमो ! आप इतने उदार है महान्‌ है-कि अल्पज्ञोके हारा की 
हृदं निःसार क्रियाश्मोँसे आपको रोष नहीं आता--आप अपनी 
अगाध त्तमतासे सबको ज्ञमा कर देते हे | ६३ ॥ 


( श्रनन्तरपादसुरजः ) 
तिरीरवरनिष्ठय, तं हारद्रोधविनिमिंतम्‌ । 
पद स्नातः स्म गोक्षीरं तदेडित भगो श्रम्‌ ॥&४॥ 


तिरीटेति--तिरीटानि सुकुटानि वान्येव घटाः कुम्भाः तिरीरघयः 
तेनिष्टय,तं निगंमितं॑तिरीटघटनिष्डय.तम्‌ । देचेन्द्रचक्रधरादिमुकुर- 
धटनिगंतम्‌ 1 हारि शोभनम्‌ । इन्द्रौधविनिम्मितं दवेन्द्रसमितिविर- 
चितम्‌ । इन्द्राणामोधः इन्द्रौघः तेन विनिर्मितं कृतं इन्द्रौधविनिभ्मितम्‌ । 
पदे पौ । ‡नातः स्म स्नातवन्तौ । गोक्तीरं ररिमपयः । श्रथवा पदे 
पदनिमिनत्तं स्नातः स्म स्नातबन्तों गोक्ीरम्‌ । तदा स्नानानन्तरं सुरेन्द्रः 
प्रणामकाले । ईडत पूजित । भगोः भगवन्‌ । चिरं ग्रव्यथं` सुष्ठु इव्यथः । 
किमुक्तं भवति-हे भगवन्‌ ईडित स्नानकाले ते पदे गोक्तीरं स्नातः स्म। 
कि विशिषं गोरीरं तिरीरघटनिष्टय तं हारीन्द्रोघविनिमितम्‌ ॥६४॥ 

अथे--हे पूज्य ! भिषेकके वाद्‌ इन्द्रौके समूहने जब आपके 
चरणक्मलोको नम्कार किया था, तव उनके मुकरदुरूपी घटसे 
मनोहर किर्णरूपी दग्ध प्रकट हृच्ा था, उसमे आपके चरण 
कमलोने मानो चिरकालतक स्नान किया था। 


त 


१ भगोस्‌? दति सम्बुद्धयथंकोऽन्ययः। 
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बालकके चरणोँमे मस्तक सुकाकर नमस्कार करते है नमस्कारके 
समय इन्द्रौके मुङ्कटोकी शुक्ल किरणें उस भगवानूके चरणोपर 
पड़ती है उससे एेसा मालूम होता है मानो भगवान्‌ चरण इन्द्रौ 
के मुढ््ुरूपी घटोँसे भरते हृए किरणरूप दृधमें स्नान कर रहे 
हों । यहां रूपक मौर उस्परक्ञा अलंकारसे वणन किया गया है । 
श्लोकमें ये हए "पदे" शब्दको "पदः शब्दसे चतु्यन्त मानकर 
पुनः अत्ति करने ओर शिर शब्दपर अधिक लय देनेते 
एक चौर विचित्रभाव प्रतीत होने लगता है । 

भवाथं --“इन्द्रोने भगवान्‌का अभिषेक कषीरसमुद्रके जलसे 
जो कि ्तीरके समान था, कियः था । उससे उनका शरीर क्धीर- 
जैसा घवल होगया था । अभिपेक पूणे हो चुकने पर इन्द्रे 
उत्तम वश्चसे जव उनके शरीरको पोह लिया तच उसपरसे 
तीरकी प्रभा दूर होगदं थी । परन्तु चरणकमललो पर नमरस्कारके 
समय इन्द्रौके मुद्कटोकी सफेद किरणें फिरमीपड़ रहीथीं 
दरसक्लिये चरण-कमल वस्त्रे पे जाने पर भमो सफेद 
सफेद दिख रहे थे । उससे एेसा मालूम होता था कि भगवान्‌के 
पदे-चरण, पदे ( चतुभ्यन्त ) किसी उत्तम पदको 
पानेके लिये शरीरके अन्य अवयवोँकी अपेक्ा चिर काल तक 
स्नान करते रहे हों। जो इतरजनो श अपेक्ता अपने आपको 
सी अधिक उत्कष्रको प्राप्र कराना चाहता है उसको दूसरे 
जनोँकी श्पेत्ता श्रधिफ तल्लीनताके साथ उस कामको 
करना पड़ता है--यह स्वाभाविक बात है | चरणोने चिरकाल 
तक कीरस्नानके द्वारा अपने आपको अत्यन्त पवित्र बना. 
लिया था इसलिये मानो इन्द्र आदि लोकोत्तर पुरषं उनके 
चरणों को नमस्कार क्रते थे--हस्त, उदर ओर मस्तक आआदिको - 
नहीं ॥&€४।। | 
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( सुरजबन्धः ) 
कुत एतो वु सन्वर्णो मेरोस्तेपि च संगतः । 
उत क्रीतोथ संकीर्णो गुरोरपि तु संमतेः ॥६५॥ 


छुंत इति--कतः कस्मात्‌ । एतः श्रागतः । नु वितर । सन्‌ 
शोभनः । वैः रूपं दीिस्तेजः । मेरोः मन्द्रस्य । ते तव । श्रपिच कि 
ननु इत्यर्थः | संगते: सङ्गमात्‌ मेललापकात्‌ । उत वितर्के । क्रीतः द्रव्येण 
गृहीतः । श्रथ ्राहोस्वित्‌ । संकीणः वणेसंकरः । गुरोः भतः । श्रपि 
त॒ उतादो । सम्मतेः श्राह्ायाः। किसुक्त' भवति--मेरोर्योऽयं सन्‌ वणः स 
कृतः श्रागतः किंते स॑गतेः उत क्रीतः श्रथ सङ्कीणेः। श्पितु गुरोः 
संमते: । ननु निश्चितोस्माभिस्तव संमते: ॥६९॥ 

अथं--हे भगवन्‌ ! हम लोगाँको रब तक सन्देह था कि मेस- 
पवेतका एेसा सुन्दररूप कहांसे आया ¢ क्या आपके संगतिसे 
अथवा आपका वहां जन्माभिषेक होनेसे उसका वैसा सुन्दररूप 
होगया ¢ या मूल्य देकर खरोदा गया अथवा किसी अन्य 
सुन्दर वस्तुका रूप उसमें संकींण कर दिया गया--मिला दिय 
गया ? परन्तु अरव हमे निश्चय होगया कि मेरुका वह्‌ सुन्दररूप 
श्रापकी संमतिसे--आखाक्ामात्रसे-दहोगया है, किसी दूसरी 
जगहसे नदीं राया हे। | । 

भावाथं-- जिस मेर्‌ पवतपर जिस बालकका अभिषेक 
होता है वह्‌ पवत सुवणं श्रौर रत्नौकी कान्तिसे अत्यन्त मनो- 
हर होता है । यहां ्राचायेने भकतिमें तन्लीन होकर बतलाया है किं 
मेरु-पर्वतका वह अस्यन्त सुन्दररूप भगवान्‌ धम नाथेकी संमत्तिसे 
ही हृश्माथा। हे प्रभो | जब आपकी संमतिसे-आज्ञासे-एक्र 
अचेतन पदाथ भी सद्रणं--सुव्रणे या उत्तम शूपको पा सकता ह त 
आपकी चाज्ञासे--आ्ापके सम्यगज्ञानसे अथवा आपके सम्यक 
मनन ध्यान या अनुभवनसे सचेतन प्राणी सद्रण--उन्तमरूप 
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धारी, उन्चकुली अथवा उत्तम यशसहित हो जावे तो इसमें 
क्या आश्चयं है १ क्योंकि आप गुरु है--सवेशरेष्ठ, महान्‌ या 
स्वामी है । श्रथवा आपकी संमतिसे सचेतन शिष्य सद्रणैको-- 
उत्कृष्ट द्क्षरपरिज्ञानको--्राप्र हो जाये तो क्याच्राश्चयं दै ¶ क्यो 
कि आप गुरु है--उपाध्याय है । गुरुकी संमतिसे शिष्यको क्या 
नद्य प्राप्त ह्यो जाता ! 

| ( श्रनन्तरपादमुरजः ) 

हृदि येन धृतोसीनः स दिव्यो न छती जनः । 
त्वयारूढो यतो मेरुः श्रिया ढो मतो गुरुः ॥६६॥ 
हृदीति--हृदि हृदये । येन जनेन । तो विष्टतः | श्रसि भवसि । 

इनः स्वामी इति इत्वा । सः पूर्वोक्तः प्रतिपादकः । दिव्यः पुण्यवान्‌ 
कृताथ इत्यथः । न कुतः न कस्मात्‌ । जनः भमन्यलोकः । स्वया भट्र- 
केण । श्रारूढः श्रधिष्िटितः । यतो यस्मात्‌ | सेरः गिरिसजः । भरिया 
लकचम्या । रूढः प्रख्यातः श्रीमान्‌ जातः | मतः ज्ञातः, । गुरः महान्‌ । 
। एषं सम्बन्धः कन्त व्यः--हे भट्टारक स्वं येन जनेन हृदि तो भवसि 
दून इति कृत्वा स जनः कुतो न दिष्य: किन्तु दिव्य एव | यतो मेरूरपि 
व्वयारूढः सन्‌ धिया रूढः मतः गुरुश्च मतः ॥६६॥ 
| ` श्रथे--हे भगवन्‌ ! जिस भव्य जीवने श्मापको स्वामी मान 

कर श्मपनेहृदयमें धारणक्रिया है बह पुण्यवान्‌ क्योन होगा! 

अवश्य होगा | क्योकि मेरुपवेत, आपके द्वारा अधिष्ठित होनै- 

से ही श्रीसम्पन्न श्रौर महान्‌ दोगया था। 

॥ भावाथे-सुबणे त्नौर र्नस्ते खचित होने कारण मेस्‌- 

` पवेत श्रीमान्‌-लदमीसम्पनन अधवा शोभासे युकत--कहा जाता 

है ओर एक लाख योजन उवा होने कारण गुरु-महान्‌ कहा 

जाता हे । यहां कविका विश्वास है कि मेरुपववतको जो श्रसीम 

श्री-जतदमी अथवा शोभा श्नौर महत्ता-प्राप्त हृ है वह भापके 
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ही अधिष्ठानसे हु है । यदि श्रापका उसपर जन्माभिवेक न 
होतातो वह कभी मी इतना श्रीमान्‌ ओौर महान्‌ नहीं बन 
सकता । यदं मेरंपवेतके उदाहर एसे यह्‌ बात ध्वनित की गई है 
कि जत्र आपके आआश्रयसे अचेतन--पवेत-भी श्री सम्पन्न मौर 
महान्‌ हो सक्ता द तब सचेतन--भक्तिमाधसे परिप्लुत--भव्य 
प्राणी च्रापको हृदयमें धारणकर--आपका ध्यान-स्मरण कर- 
यदि दिव्य -पुण्यवान्‌ इन्द्र अहमिन्द्र आदि-हो नौर क्रमसे 
अनन्तचवुष्टयरूप श्रौसे सम्पन्न होकर समस्त विश्वसे गुर- 
श्रेष्ठ हो जावे तो क्या आश्चयं है १ ॥६६॥ 


|. 


शान्ति-जिन-स्तुतिः 
( स॒रजः ) 
चकरपाशेदिंशापृढा मवतो गुणमन्दरम्‌ । 
के व्रपेणेदशचा रूढाः स्तुवन्तो गुरपक्षरम्‌ ॥६७॥ 


चक्रेति --चक्रपाणेः चक्रवर्तिनः पूर्राञ्यावस्थाविशेषग्मेतत्‌ । 
दिशामूढा दिग्मूढा श्रविनज्ञातदिशः । भवत्तः भट्ृरकस्य । गुणमन्दरं गुण. 
पवेतम्‌ । के किमो रूपम्‌ । क्रमेण न्यायेन परिपारया ।कट्शा इदग्भूतेन । 
रूढाः प्रख्याताः । स्तुवन्तो वन्द्यमानः । गुरू महान्तम्‌. । श्रक्ञरं ्रनश्व- 
रम्‌ । किमुक्त भवति - चक्रप्ाशेभंवतः गुणमन्द्रं दश क्रमेण मुरज. 
बन्धशचक्रत्तः स्तुवन्तः रूढाः के नाम दिशामृढाः चपि पुन 
भवन्त्येव । किं विशिष्टं गुणमन्द्रं गुरु अत्तरम्‌ ॥६७॥ 

्थे-दहे प्रभो ! आप चक्रवतीं है-- राञ्य अवस्थामें आपने 
चक्ररत्न हाथमे लेकर षट्खरड भरत क्तैत्रकी दिग्विजय कीं थी । 
इस कमसे-मुरजवबन्ध चक्रवृत्त आदि चितच्रवद्ध स्तो्रामे--आपके 
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स्तुतिविद्यया ८१ 
विनाशी चौर महान्‌ गुणह्पी मेरुपवेतकी स्तुति करनेवाले 
कोन प्रसिद्ध पुरुष दिशाभूल हृद है ९ अथात्‌ कोई मी नहीं । 

भावाथं-- मेरुपवत हर एक जगहसे उत्तर ॒दिशामें पड़ता 
है इसलिए जो मेरुपवेतको प्रत्येक क्षण देखता रहता है वह 
कभो दिशा नहीं भूल सकता-- वह मेरुको देखकर अपनी इष्- 
दिशाको पर्हैच सकता है । यहां चायने भगवान्‌ शान्तिनाथ के 
गुणोको मेरुपवःतका रूपक दिया हे । उससे यह श्रथ स्पष्ट होता 
है छि जो पुरुष भगवान्‌ शान्तिनाथके गुणएरूप मेरुपवेतकी स्तुति 
करेगा वह संसारकी अन्य उलभरनोमें उलभ जानेपर भी अपने 
कन्तेव्य-मागको नहीं भूलेगा । वह अपने सबसे उत्तर-- सबसे 
रेष्ठ--मागंको अनायासही पा जावेगा। अव मी तो रास्ता भूल 
जानेपर मनुष्य किसी ऊचे पहाड़ या पेड़ वभेरह को लद्धयकर 
अपने इष्ट स्थान पर पहुंचते हे । ।६५।। 

( अुरजबन्धः ) 

त्रिलोकीमन्वशचस्संगं दहिवा गामपि दीक्षितः । 
त्वं लोभमप्यश्ान्त्यंगं जित्वा श्रीमद्रिदीरितः ॥६८॥ 

न्रिलो कौति-िल्लोकी त्रयाणां लोकानां समाहारः चिल्लोकी 
‹ादितिकोविधि; तां त्रिलोकीम्‌ । ्रन्वशाः श्रनुशास्तिस्म अनुशा- 
सितवान्‌ । संगं परिग्रहम्‌ । दहित्वा व्यक्त्वा। गामपि प्रथिवीमपि। 
दीक्षितः प्र्रनितः | घ्वं ` युष्मदोरूपम्‌ । लोभमपि सङ्गगतचित्तमपि । 
तृष्णामपि । शअशान्त्यङ्ग' रनु प्रशमनिमित्तम्‌ । शान्तेः श्रङ्ग कारणं 
शान्व्यङ्ग' न शान्त्यङ्क' श्रशान्व्यङ्गम्‌ । जित्वा विजित्य । श्रोमद्विदीशितः 
लदमीमदज्ञानीश्वरः । विद्ामीशितः विदीशितः भ्रीमांश्चासौ विदीरशितश्च 
श्री मद्धिदीशितः । किमुक्त' भवति- हे शान्तिभट्ारक ववं संगं हित्वा 
गामपि दीरक्ितः सन्‌ त्रिलोकीमन्वशाः लोभमपि श्रशन्त्यगं जित्वा श्रीम- 
द्विदीरशितः सन्‌ ॥६य। 
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थ--हे प्रभो ! यद्यपि आप समस्त परिग्रह ओर समस्त 


प्रथिवीको छोडकर दीक्षित हयो गये थे--नगन दिगम्बर हो जङ्गल- 
मे जाकर तपश्या करने लगे थे-तथापि आपने तीनां लोरकोको 
अनुश्ासित किया था--लोकन्रयके समस्त प्राणी आपके उप- 
दिष्ट मागे पर चलते थे। इसके सिवाय अपने अशान्तिके 
कारणस्वरूप लोभको भी जीत लिया था फिर भी श्माप लच्मीवन्‌ 
र विद्यावा्नोमें ईश्वर गिने जाते हे | 


भावार्थ यहां आचायेनेः अपिः शब्दसे विरोध प्रकट किया है। 
लाकमें देखाजाता हे कि जो प्रथिबीका मालिक होता है-- धनधान्य- 
का स्वामी होता है--श्नौर सेना वगैरह अपने पास रखताहे वदी 
कुदं मनुष्यों पर--ग्रपने आध्रित देशमें रहनेवाले लोगोपर- 
शासनकर पाता है; परन्तु आपने शासन करनेके सब साधनोंको 
छोड़ देनेपर भी कु नहीं किन्तु तीनों लोकोके लोगोंपर शासन 
किया है यदह विरुद्ध बात है| यहा शासनका अथे मोत्तमागंका 
उपदेश लेनेपर विरोधक्रा परिहार होजतादहै। इसी प्रकार जो 
लोभ ओर ृष्णासे सहित होता दै वदी धनधान्यादिक लव्मीको 
अपने पातत स्खता है परन्तु चाप लोभको जीतकर भी श्रीमान्‌- 
लदमीवानोके इश्वर--बने रहे यदह विरंद्ध बात हेपरन्तु श्रीमान 
रथं अनन्तचतुष्टयरूप लच्मीसे सहित लेरेपर विरोधका परि- 
हार हो जाता है ।॥ ६८ ॥ 


( सुरजबन्धः ) 
केवलाङ्समादलेषवलाद्य महिमाधरम्‌ । 
तव चाग क्षमामूषलेलााम शामाधरम्‌. ॥६९॥ 


फेवलेति- केवलं केवलक्ञानम्‌ । श्रङ्ग' शरीरम्‌ । केवलमेव शङ्गः 
केवलाङ्ग' केवलाङ्गन समाश्लेषः सम्बन्धः श्रालिङ्गगः केवल ङ्गसमाश्लेषः 
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तस्य तेन तदेव वा बलं सामथ्यं केवलाङ्गसमाश्लेषबलं तेन श्राव्यः परि- 
पूणः केवलाङ्गसमाश्लेषबलाल्यः तस्य सम्बोधनं हे केवलाङ्गसमाश्लैष 
बलाल्य । श्रधवा केवलाङ्गपमाश्लैषबलाल्यो महिमा केवलाङ्गसमाश्लैषब-- 
लाद्यमहिमा तां धरतीति ध्रंगस्येव विशेषणम्‌ । महिमा माहास्यं मदि- 
मानं श्राधरतीति महिमाधरं माहार्म्याधस्थानम्‌ । तवते । च श्रवधार- 
णेथं दष्टव्यः । रंग शरीरम्‌ । क्षमेव भूषा यस्य तत्‌ क्षमाभूषम्‌ । लीलानां 
क ननीयानां धाम अवस्थानं लीलाधाम । ्तमाभूषं चतत्‌ लीलाधाम 
च तत्‌ त्माभूषलीलाधाम । शमस्य उपशमस्य श्राघरः गौरवं यस्मिन्‌ 
तत्‌ शमाधरम्‌ । अङ्गमिति सम्बन्धः | समुचयाथं;-हे शान्तिमह्ारक् 
केवलाङ्गपतमाश्लेषवरलाव्य महिमाधरं तव॒ चाङ्ग' फ विशिष्ट कमाभूष- 
लीलाधाम शमाधरम्‌ । किमुक्र मवति--तवेवाङ्गमीदग्भूतं न।न्यस्य । 
प्रतस्त्वमेव परमात्मा इ्युक्तंभवति ॥ ६६ ॥ 


अथं-केवलज्ञानरूप शरीरसे श्रालिङ्धित तथा अनन्त बलसे 
सहित हे शान्तिनाथ जिनेन्द्र ! आपका यह्‌ परमौदारिक शरीर 
बड़ी महिमाक्रो धारण करनेवाला है, च्तमारूप श्रलंकारसे अलं- 
कृत है, सुन्दरताका स्थान है ओौर शान्तिरूपता-सौम्यतारूफ 
गोरवसे सहित है। 


श्लोकमेजो धच शब्द रायो है उलका अवधारण अर्भ है) 
इसलिये श्लोकका भाव होता है-किं हे भगवन्‌ ! एेसा शरीर 
यापक्रा ही है अन्यका नदीं है अतः चाप ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष है । 
यहां यह्‌ याद रखना चाहिये किं भगवान्‌ शान्तिनाथ कामदेव, 
पदवोके भी धारक थे ॥ ६६ ॥ 


८ समन्तभद्र-मारती 


( सुरजवबन्धः ) 
= ८ 9 ज | पि +~ ध 
तरयोलोकाः स्थिताः स्वैर' योजनेधिष्ठिते" तया । 
मूयोम्तिकाः भितास्तेरं राज्तेधिपते श्रिया ॥७०॥ 

त्रय इति--त्रयोलोकाः भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवा ` 
सिमनष्यतिर्यञ्चः । स्थिताः स्वेरं॑ स्वेच्छया योजने सगव्यूतियोज- 
नचत॒ष्टये । श्रधिष्ठिते श्रध्यासिते । त्वया युष्मदो भान्तस्य रूपम्‌ । भूयः 
बाहुटयेन पुनरपि वा । अन्तिकाः समीपस्थाः । भिताः आराधिताः । ते 
तव । श्रं श्रव्यम्‌ । राजन्ते शोभन्ते । अधिपते परमात्मन्‌ । धिया 
लच्म्या । समुचया्थः-हे भट्धारक त्वया श्रधिष्ठिते योजनमा्रे त्रयो- 
लोकाः स्वैरं स्थिताः भूयोऽन्तिकाः भरिताः सन्तः ते श्रधिपते श्रिया श्रं 
राजन्ते ॥ ७० ॥ 

अर्थ-हे स्वामिन्‌ । शाप जिस समवसरणमें विराजमान 
हए ये उसका विस्तार यद्यपि सादे चार योजनमात्र था तथापि 
उसमे अवनवासी ज्यन्तर ज्योतिषी कल्पवासी मनुष्य तियञ्च 
आदि तीनों लोकोके जीव बहुत दी स्वच्छन्दताके साथ बेट जाते 
ये! श्नौर जो आपके समीप आकर ्रापका आश्रय लेते ह 
आपका ध्यान करते है-वे शीघ्र दी आप जेसी उ्टरष्ट लद््मीसे 
सुशोभित होते दै-आपके समान परमास्मपदको पा लेते 
हेः । ७० ॥ 


म न 





१ यद्यपि श्लोकम भ्योजने' यह समान्य पद्‌ है तथापि ८्रादशयो 


जनतस्ताः कमेण चाद्धाघयोजनन्युनाः | तावद्यावन्नेमिश्चतुथंभागोनिता 
परतः ( समवसरण स्तोत्रे , विप्णसेनः ) चादि भरसिदध उद्लेखोसे सादे 
चार योजन श्रथं लेना चाहिये । 
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( सुरजवन्धः ) 
परान्‌ पातुस्तवाधीयो बुधदेव भियोषिताः 
द्राद्धातुमिवानीशो निधयोव्ञयोज्िताः ॥७१॥ 


परेति-- परान्‌ पातुः अन्यान्‌ रक्षकस्य । तव ते । धीशः स्वाभिनः 
बुधानां परिडतानां देवः परमात्मा उुधदेवः तस्य सम्बोधनं हे ब्ुधदेव 
सव्यपरमात्मनर । भिया येन । उषिता स्थिताः शवस्‌ निवासे इत्यस्य 
धोः क्तान्तस्य कताजित्वस्य रूपम्‌ | दूरात्‌ दूरेण हातुमिव व्यक्तुमिव । 
प्रनीशाः शससथीः निधयः निधानानि । श्रवक्तयोस्किताः श्रनाद्रेण 
व्यक्ताः । ग्रस्य एवं सम्बन्धः कत्त व्यः--हे देवदेव परान्‌ पातुः 
तवाधीशः स्वया निधयोऽवज्लया उञ्म्हिताः सिया दूरेण उषिताः त्वा हातु- 
मिव श्नीशाः ॥७१॥ । 

अथे-हे विद्रानोके देव--सवं श्रेष्ठ ज्ञाता--सवेज्ञ ! आप 
अन्य समस्त प्राणि्योके रक्ञक रौर स्वामी हे । आपने जिननौ 
निधिर्योको तुच्छ सममकर अनाद्रके साथ छोड़ दियायावे 
निधियां आपको हछोडतेके लिये असमर्थं होकर मानों भयसे ही 
दूर दुर निवास कर रही है। 

भावाथै-भगवान्‌ शान्तिनाथ वीर्थंकर ओर कामदेवपद्के 
सिवाय चक्रवर्तीं पदके भी धारक थे--राञ्य-अवस्थामे वे ६ 
निधियों चनौर १४ र््नोके स्वामी थे। जव वे संसारसे उदास 
होकर दीक्ता लेने लगे तब उन्होने निधियों अर र्त्नौको अत्यन्त 
तुच्छ सममकर अनादरे साथ होड दिया था। तीथंकरके 
समवसरणमे जो गोपुर द्वार होते हैँ उनके दोनों तरफ अष्ट 
मङ्गल द्रव्य श्रौर नौ निधियां रखी होती है । गोपुरद्रार मगवान्‌- 
के सिहासनसे काफी दूर होते हैँ इसलिये उनके पास रखी हरं 
निधियां मी भरावान्‌मे दूर कहलाद' । यहां आचाय समन्तभद्र 
उत्प्र्ञा करते है फ भगवानने जिन निधि्योको अनादरफे 
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साथ द्धोडदियाथावेदही निधियां अन्य रक्तक न देखकर तथा 
भगवान्‌को दी सवका (सबके साथ अपना भी) स्वामी सममकर 
मानो उन्दे नदीं ह्लोडना चाहती परन्तु उनके हारा श्ि हुए 
पमानको याद कर वे गोपुरके बाह्य द्वारपर ही सहम कर रक 
गई जान पडतीं थी-वे भगवानके दिव्य तेजसे मानों डर गड थी, 
इसलिये उनसे दुर ही निवास कर रही थी। जो पदाथं जिसकी 
रक्तामें बहुद समय तक रहा हो ओर उसके द्वारा उसका काफी 
उपकार भी हृच्रा हौ यदि वह्‌ श्मादमी वैराग्यभावसे स्नेह घटाने 
के लिये उसे छोड देवे -उखकी रक्ता करना स्वीकार न करे, किन्तु 
बाद में वहो पुरुष कन्दी अन्य पदार्थोकरी रत्ना करना स्वीकार 
करल्ते ्ौर उनकी रन्ता करने भी लगे-तो पले छोड़ा हृच्रा 
पदार्थं विचार करेगा कि (इस आदमीका हृदय अभी रक्तकत्व- 
का मार लेनेसे विरक्त नहीं हृच्रा है । यदि सचमुचमें विरक्त 
हमा होता तो मुभे रोड अन्य पदार्थोकी रक्ताक्थों करने 
लगताः । इस तरह वह छोड़ा हुश्मा पदाथं अपने रक्तकके हृदय- 
मे अपने लिये गु जाश देखकर फिरसे उसके पास पहुंचता दै 
परन्तु अपने साथ किये हृष्‌ उत्के रूखे व्यवहारसे वह सदम 
जाता है । प्रकृतमे--शान्तिनाथस्वामीने दीक्ञा कालमें उन नौ 
निधिर्योको होडा था जिनके वल बूतेपर उन्दने अपना 
साम्राज्य षट्खण्ड म रतक्ततरमे विस्तृत किया था परन्तु इन्दं 
दोड़कर--इनकी रक्ता का भारव्यागकर--वे सवथा उस श्रनुराग- 
से रहित द्यो गये ये यह बात नदीं कितु भ्रन्यकीो--निधियांसे 
अतिरिक्त दुसरे पदार्थो -रत्ता करने लगे थे ( पक्तमे सव 
जीवको मोच्तभार्मका उपदेशदेकर जन्ममर णएकेदुःोसे बचाने लगे 
ये)। रज्ञा दी नं करने लगेथे किन्तु रक्ञाकी सामभ्यसे सहित भी 
ये इन दोनों बातोको श्राचायने "परान्‌ पातुः, ओर्‌ “अधीशः? इन 
विशेषणोसे निर्दिष्ट किया है । नौ निधियां सोचती है कि “भगवान- 
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काराग यदि बास्तवभे षटा होतातो ये हमारे समान किसी 
अन्यके भी रक्षक न होते परन्तु ये अन्य समस्त प्राशियोकी 
र्ता कर रहे है ओर उसमे समर्थं मौ है-हमारे रहते ह्र भी ये 
अपने व राग्यभावको सुस्थिर रख सकते हे, क्योकि बाह्य पदाथ 
ही तो वैराग्यभावको लोपनेवाले नदीं ह । हमारे सिवाय छत्रत्रय, 
चमर, सिंहासन, भामरडल आदि विभूतियां मी तो इनके पास 
है, इन सबके रहते हए भो इनके वेराग्यमावका लोप क्यों नहीं 
होता ? इससे स्पष्ट मालूम होताहै किये हर एक तरहसे 
अधीश है-- अपने भावोके नियन्त्रण करनेमे समर्थं हें । फिर 
हमे क्यो होडा ? इनके सिवाय दूसरा श्रौर रक्तक भी तर्ही है। 
यदि हम पुनः इनकी शरणमे जावे' तो हमे ये अपनालेगे, क्यों 
कि अभी इनके हृदये अनुराग नष्ट नदं हुश्रा दहै बतत यही 
सोचकर श्मौर अपने लिये ग जाइश देखकर निधियां समवसरण- 
मे उनके पास पर्हुचना चाहती है परन्तु ज्यो ही उन्हे पू्॑कृत अना- 
दरका खयाल अजाता है--णठिर भी वही दाल नदो एेसा भाव 
उत्पन्न हो जाता है--स्यो ही वे गोपुरद्वार पर ठहर जाती हे । कितनी 
गम्भीर है उच्त्र्ता ौर कविकी सूम्‌  ( अभी इनका प्रनुराग 
नष्ट नदीं हरा है इत्यादि उद्धरणोसे भगवान्‌को सरागी मत 
सममलेना । क्योकि उस्प्रत्नालेकारके कारण वसी कल्पना करनी 
पडी है । उस्प्रत्ता हमेशा कल्पित होती ह--उसमें सस्यांश नदीं 
होता ) । समवसरणएमे निधिर्योका सद्भाव अन्य शास््रोसे भी 
स्पष्ट ह, ॥।७१।। 


१ बाह्य(भ्यन्तरदेशे षटत्रिशद्गोपुराः सन्ति । 
दवारोभयभागस्था  मङ्गलनिधयः समस्तास्तु ॥६०)) 
संघारकश्ङ्गारच्छुत्रान्द-ग्यजन-श॒क्ति-चामर-कलशाः । 
मङ्गलमष्टविधं स्यादेफेकस्याष्टशतसंख्या ॥६१॥ 


| समन्तभन्द्र-भारती 
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(पादादियमकश्लो फः ) 
समस्तपतिभावस्ते समस्तपति" तदद्विषः" । 
3. * [न १५ ४4 भ (क ६ 
संगतोहीन भावेन संगतो हि न मास्वतः ॥५७२॥ 
५ (र ^+ ि ष 
समस्तेति - समस्तपतीति प्रथमपादे यद्वाक्यं तदुद्धितीयपादेपि 
पुनरुचारितं । स्ंगतोहीनसेति तृतीयपादे यद्र।क्थं तच्चघुथंपादेपि पुनर- 
्वारितम्‌ यततः ततः पादाद्दियप्रकः | 
समस्तानां निरवशेषाणां पर्तिभावः स्वामित्वं समस्तपतिमावः 
विश्वपतिच्वम्‌ । ते तव । समः समानः | तपति सन्तीपयति । तद्दह्िषः 
तस्य समस्तपत्तिभावस्य द्विषः शत्रवः तदूद्धिषः तान्‌ तदुद्धिषः तच्छत्र.न्‌। 
हे संगतोहीन परिप्रहय्युत । भवेन स्वरूपेण । संगतः संरिलिष्ठः । हि 
स्फुटम्‌ । न प्रतिषेधे । भास्वतः दिनकरस्य । समुदायस्याथः--हे संगतो. 
हीन समस्तपतिमावस्ते समोपि तथापि तपति तद्‌द्िषः यस्मात्‌ तेतः 
भास्वत्तो भावेन न संगतो हि स्पुटम्‌ ॥७२॥ 


न ~ 9 -- >> - 





परस्येक साष्टशते ताः काल-महाकाल-पाण्डु-मागवशद्ाः । 
नेसपं-पद्-पिङ्गल-नानारत्नाश्च नवनिधयः ॥९२॥ 
चहतुयोग्य-वस्तु-भाजन-धान्यायुध-तूयं-हम्य-वस्त्राणि । 
्राभरण.रत्ननिकरान्‌ क्रमेण निधयः प्रयच्छन्ति ॥५२॥ 
--विष्णसेनविरचितस्मवस्षरणष्त्रोच्र । 

$ तपति प्रकाशते, विवक्तया धातोरकमंकत्वम्‌ । 

२ तस्य द्विषः तद्‌द्विषोऽन्धकाराध्यः सन्तीति शेषः । थवा 
तस्य समस्तपतिभावस्य द्विषः शत्रवो-रागादयोऽन्धकारादयश्च तानिति 
द्वितीयान्तपाठपक्ते तपतेः सकमंकत्वम्‌ । ते भास्वतश्च प्मस्तपतिभावः 
समः सन्‌ तद्‌ द्विषस्तपति किन्तु स्वया निःशेषितास्तेः तस्प च साव रेषास्त 

इव्युपरितो योजनीयम्‌ । 

३ 'संगतः-परिग्रहतः हीनो रहितस्तत्समुद्धो । “सगत: -{-श्रहीन- 
भावेनः?, संगतः हीनभावेन', “घंगतः -हि 1 इनभावेनः इति बहवोऽथाः । 


स्तुतिविद्या ८६ 


# + 01000 सा ^ अ ^ श ^ + क, क क | 0 # + 1 व + स ^ ^ 7 ^) 


्रथे--हे परिप्रहरहित भगवन्‌ ! यद्यपि समस्तपतिभाव- 
सवस्वामित्व आपे चर सुयमेंसमानरूपसे प्रकाशमान दहै-- 
जिस तरह आप समस्त जगत्तकरे स्वामी है उसीतरह सूयं भी 
समस्त जगत्‌ स्वामी है, फिर मी अप सूयेके स्वरूपसे संगत 
नहीं है--सूयं आपको बरावरौ नहीं कर सकता । क्योकि 
्रापने अपनेकमेशत्र ओको सवथा नष्ट कर दियादहै इस 
लिये आप च्हीनभावेन संगत--उ्छ्ष्टतासे सहित--है । परन्तु 
सूय के अन्थकार्‌ आदि शच्च खव भी विद्यमान है--गुफाश्मादि 
तिरोहित स्थानों तथा राचिमे अव मी श्रन्धकार रहा. आताहै। 
इसलिये वह्‌ द्दीनमषिन संगतः*--अनुरङृष्तासे संगत है । सूयं 
उ्योतिष्क-देवोमे सवसे उकृष्ट-इन्द्र नहीं किन्तु प्रतीन्द्र दै, 
इसलिये आप समस्त पतिभावकी अपेता (इनभावेन संगतः 
सूयक समान होनपर भी शत्र. सद्भाव तथा हीनमावको अपेत्ता 
उसे समान नहीं हे 

मावार्थ--कर लोग कहा करते है कि समवसर्णमें विराज 
मान जिनेन्द्रदेवको प्रभा कोटिसूयके समान होती है परन्तु 
आचाय" समन्तभद्रको उनका वह कहना पसन्द नहीं आया 
इसलिये उन्दने उक्त व्यतिरेकसे सूयं ओर भगवान्‌ शान्ति- 
नाथम वेसादश्य सिद्ध करनेक्ा सफल प्रयत्न क्रिया है ॥५२॥ 

( सुरजबन्धः ) 
नयसच्छत्त वः सरवे गव्यन्ये चाप्यसंगताः । 
श्रियस्ते स्वयुवन्‌ सर्वे दिव्यद्धया चावसंमताः ॥७३॥ 

नयेति ~ नयाः नैगमादयः । सत्वाः ध्रहि-नङुल।दयः । चरतवः 
्ाचरट्‌ प्रतयः । नयाश्च स्वाश्च ऋतवश्च र्यसस्सछ वः पएते सें 
परस्परं विरुद्धा । सर्वे खमस्ताः । गवि पृथिव्यास्‌ । तं वलमेते छन्तु 
अन्ये चापि ये विरुद्धाः श्रसंगताः परस्परघेरिणः 1 शियः भाहास्म्यात्‌ । ते 
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तव । तु श्रत्यथे । श्रयुवन्‌ संगच्छन्ते स्म । यु मिश्रणे इत्यस्य धोः लड- # 
नतस्य रूपम्‌ । सवं विश्वे । दिव्यध्यां च दिवि स्वगे भवा दिव्या, 

दिव्या चासौ ऋद्धिश्च दिन्यद्धिः तया दिव्यध्या देवङृतव्यापरिरेत्यथः । 

्रवसंश्रताः निष्पादिताः कृता इत्यथः । किमुक्तं भवति--हे शान्तिनाथ् 

ते भ्रियः तव माहास्म्यात्‌ गवि प्रथिष्यां नयस््वत्त वः स्वँ श्रन्ये चपप्य- 

संगताः एते सर्घे श्रव्यं श्रयुवन्‌ संगतीभरताः केचन पुनर्दिव्यध्यी च 

अवसंभ्ताः संगतीङ्खताः एतदेव तव माहारम्यम्‌ नान्यस्य ॥७३।]] 


ध--हे प्रभो | द्रव्यार्थिक पयोयार्थिक स्मथवा नेगमादिक नय, 
नेवला सपं आदि प्राणी अर वसन्त ग्रीष्म श्रादि ऋतुँये सव 
तथा इनके सिवाय ओर मी जो प्रथिवोपर परस्पर विरोधी पदां 
है--परस्परमें कभी नहं मिलतेःवे सब आपके प्रभावसे-मादा- 
त्म्यसे-एक साथ संगत होगये थे--तआआपसके विरोधको भूल 
कर मिल गये थे! तथा कितने दी अन्य कायं देवोकी चऋद्धिसे 
निष्पन्न किये गये थे | 


भावार्थ द्रव्याथिक नय जिस वस्तुको नित्य बतलाता हे 
प्यायार्थिक नय उसी वस्तु को अनित्य वतलाता है । व्यवहार नय 
जिन कार्योको धमं बत्तलाकर उपादेय कहता दै निश्चय नय उन्हीं 
कार्योको अधर्मू-आसखवका कारण-वतल्ाकर देय कहता 
है; इस प्रकार नयोमें परस्पर विरोध रहता है परन्तु नर्योका 
यह्‌ विरोध उन्हींके पास रहता है जो कि एकान्तवादी है--एक 
नयको ही सच कु मानते हे । जिनेन्द्रदेव स्याद्रादनयके प्ररूपक 
है बे विवक्ञासे सब नयोको मानते है इसलिये उनके सामने नयो 
का विरोध दूर हो जाताहै मौर वे भित्रकी तरह परस्परमें 
सापेत्त रहकर संसारके कल्याणकारक पदार्थं होजाते दै 


[1 च -->-^ न म ००००८५० 90 + ४५ न ति 


१ निव्यं तदेवेदमितिप्रतीतेन निच्यमन्यत्प्रतिपत्तिसिद्ध 
न॒ तद्धिरद्ध' बदहिरन्तरङ्गनिमित्तनेमित्तिरूयोगततस्ते ॥? 


कै 


[व क 


॥ 
भ ीभ 
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सपे-नेदला, मूषक-माजीर, गो-व्याघ् आदि एसे जानवर 
है जिनका जन्मसे ही परस्पर वैर होता है ये आमापसमें कभी नहीं 
मिलते । यदि कदा चत्‌ मिलते भी हैँ तो उनम जो निर्बल होता 
है वह सबलके द्वारा नष्टुकर दिया जाता है । परन्तु जिनेन्द्र 
देवका यहं अपिशय होता है कि उनके पास रहनेवाले जन्तु 
परस्परका वैर भूल जाते है- वास्तवमें उनका शरीर इतना 
सौम्य शान्तिमय यौर च्ाकषेक होजाता है कि उनके पास विच- 
रने वाले प्राणी आपसके वैरको छोडकर परस्परम प्रेम ओर 
्रीतिसे विह्वल होजाते है इसलिये अआचा्यने ठीक ही लिखा है 
कि ्रापके सामने परस्परके विरोधी जीव मीं मिल लाते ह ।' 

एक वषमे वसन्त मोष्म वषा शरद्‌ हेमन्त ओौर शिशर ये 
छह ऋतुष* होती है । इनका समय क्रमसे चैत्र वैशाख, च्येष्ठ 
आषाठ, श्रावण भाद्रपद, आश्विन कार्तिक, मा्गंशीषं पोष, छर 
माघ फाल्गुन, इसतरदह दो-दो मासका निश्चित है । बषेमे मास 
परिवतंन क्रमशः होता है अतः ऋछतु्ओका परिवतेन मी क्रमशः 
होता है । एक साथ न मिलनेकं कारण ऋतुऋँमें परस्पर 
विरोध कहलाता है; परन्तु जिनेन्द्रदेव जहां विराजमान होते है 
वहां हदो ऋतुए' एक साथ प्रकट हो जाती है-छहो ऋछतु 
की शोभा दृष्िगत होने लगती है । इसलिये आचार्य॑ने जो कदा 


= जण 9 
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ध्य एव निव्यक्तशणिकादयो नया भिथोनपेक्ञाः स्वपरप्रणाशिनः | 
त एव तस्वं विमलस्य ते सुने; परस्परेन्ञाः स्वपरोपकारिण. ॥' 
-- स्वयंभूस्तोत्र , समन्तभद्राचायंः | 
१ सारङ्गो सिहशावं स्पृशति सुतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोतं 
माजरी -हंसबालं प्रणयपरवशा कैक्रिकान्ता मुजज्गोम्‌ । 
वैराण्याजन्मजातान्यपि गलितमद्‌ा जन्तव्ोऽन्ये व्यजन्ति 
श्रित्वा साम्ये करट प्रशमत्कु्षं योगनं दहःरमोर्म्‌॥ 
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हे क्रि परस्पर विरोधी तुए आपके माहास्म्यसे एक स्थानमें 
एक साथ प्रकट हो जाती ह वह उचित दहीहै। 
इनके सिवाय कष्टं ओर अतिशय-चमत्कार भी जिनभक्त 
देवताश्रोके द्वारा प्रकट क्रिये जाते हैजोये है--अधमागधी 
माष, दिशा्नोंका निमेल होना, आकाशका निमेल होना, चलते 
समय भगवाव्छे चरणकर मल्लके नीचे सुवणं-कमरलोकी रचना 
होना, आकाशमें जय-जय ध्वनि होना, मन्द-सुगन्धितपवनका 
चलना, सुगन्धमय जलको वृष्टि होना; प्रथिवीका कंटक-रहित ^ 
होना, समस्त जीवोका आनन्दमय होना, मगवान्‌के आगे धमं 
चक्रका चलना शमर ह्च चमर श्रादि मंगल द्र्व्योका साथ 
रहना । 
येकम जो (चः शब्द दै उसको श्रवधारखा्क माननेसे 
यह अर्थं ध्वनित होता है कि एेसा माहास्म्य आपका दी हे अतः 
स्वतो महान्‌ खाप दी-आप जैसे दी- है अन्य नहीं ॥५२॥ 
( मुरजबन्धः } 
तावदास्व स्वमारूढे मूनिमितिपर परः । 
केवलं स्वयमारूढो हमिति निरम्बरः ॥७४॥ 


तावदिति--तावत्‌ तदः वस्वं तस्य करतास्वस्य रूपम्‌ । श्रास्व 
तिष्ठ । श्राक्ष उपवेशने श्यस्य धोर्लोडन्तस्य प्रयोगः । तावदुरवेति 
किमक्तं भवति तिष्ठ तावत्‌ । स्वं युष्मदो रूपम्‌ । श्रारूढः प्रख्यातः । भूरे- 
मूतिपरेपरः भूरयश्च ता भूतयश्च भूरिभूतयः तासां परपरा यस्यासो भूरिः 
भूतिपरंपरः बहु विमूतिनिवास इत्यथः | केवल किन्तु इत्यथः । स्वयमा- 
रूढः स्वेनाध्यासितः । हरिः सिंहः । भाति शोभते। निरम्बरः वस्त्ररदितः । 
किथतं मवति-- हे महरक त्वं तावदास्व मूरिभूतिपरंपरः निरम्बर 
इति कृत्वा यस्स्वारूढः ख्यातः सः किन्तु त्वयारूढः हरिरपि भाति स्वं 
पुनः शोभसे किमन्न चित्रम्‌ ॥७४॥ 
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अरथं-हे भगवम्‌ ! माप अनन्तज्ञान-दशेन-सुख-वीयंरूप चअन्त- 
रङ्ग विभूति तथा ऋष्ट प्रातिहायरूप बहिरङ्ग विभूतिसे विभूषित 
दै, साथमे निरम्बर मी है--वस्त्रशून्य है अर्थात्‌ इतने निधन कि 
पक्रे पास एक वस्त्र भी नहीं है । अतः आपको सुशोभित कहने- 
मे इल आश्चयंसा मालूम होता है परन्तु यह्‌ निश्चित दहै कि 
प्प जिस प्रसिद्ध सिहासनपर आरूट--विराजमान-- 
होते है वह श्स्यन्त सुशोभित होने लगता है-सिद्ासनकी 
॥ शोभा आपके विराजमान होनेसे बदृतीः है अतः अपके सुशोभित 
| होनेमे कोई ऋाश्चयं नहीं हे । 





भावाथं--'वह मादमी इतना निधेन है कि उसके पास पहिन- 
नेको एक कपडङ्ा भी नदीं है इन शब्दोसे लोकमे निधेनताकी 
सोमाका वणन किया जाता है । भगवान्‌ शान्तिनाथके शरीर 
परमभीषक कपड़ा नहीं था इसलिये लौकिक दृष्टिसे न्ह 
सम्पन्न कैसे कहा जावे ? परन्तु वे अनन्तचतुष्टयरूप सच्ची 
सम्पदा तथा प्रा्तिहायेरूप देवर चित विभूतिसे विभूषित थे 
अतः उनको असम्पन्न भी कैसे कहा जावे ? इन दोनों बिरद्ध 
बातोके रहते हए भगवान्‌ शान्तिनाथको सम्पन्न अथवा 
असम्पन्नका निर्णय देनेमे आचायंको पहले कुं अङचनका 
सामना करना पड़ता है; परन्तु जब उनकी ष्टि सिहासनपर 
पड़ती है ओर वे सोचते हैँ कि यह सिदहासन सुव णे-निर्मित तथा 
रत्नजडित होनेपर भी जथ भगवानसे रहित होता है तब इसकी 
सू्रहित उदयाचलकी तरह प्रायः कछ भो शोभा नदीं होती । 
मौर सिहासन जब भगवानसे अधिष्ठित होता है तच इसकी 
शोभा ठीक उसी तरह बद जाती है जिस तरद्‌ कि शिखरपर 
अरण दिनकर-बालसूयंके आरूढ होनेपर उद याचलकी बद्‌ 


ध समन्तभन्द्र-भारती 
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जाती है । इससे मालुम होता है करि यदि भगवान्‌ स्वयं सम्पन्न 
या सुशोभित न होते तो उनके आश्रयसे सहासन सम्पन्न या 
सुशोभित कंसे होता ? तब इस प्रकार सोचनेसे तक प्रधान 
अचायको निणयहो जाता हौ फ वास्तवे भगवान्‌ शान्तिनाथ 
स्यन्त शोभायमान अथवा सम्पन्न पुरुष है। यह पिदहासन- 
म्रतिहायेका वणन दै ॥५४॥ 
( मुरजबन्धः ) 
नागसे त इनाजेय कामोद्यन्महिमार्हिने । 

` जगतत्रितयनाथाय नमो जन्मग्रमाथिने ॥७५॥ 

नागेति-नागसे* श्रविद्यमानापराधाय । नञ्‌ प्रतिरूपकोयमन्यो 
नकारस्ततो नजो निहपमनादेशो न भवति । ते तुभ्यम्‌ । इन स्वामिन्‌ | 
श्रजेय ्रजय्य । उचती चासो महिमा च उद्यन्मदहिमा कामस्य स्मरस्थ 
उद्यन्महिमा तामद'यति हिसयतीत्येवंशीलः कामोद्यन्महिमारदी तस्मे 
कामोययन्महिमार्हिने रागोदेकमाहत्म्यर्हिंसिने । जगत्‌त्रितयनाथाय जगतां 
त्रितयं जगतच्नितयस्प्र नाथः स्वामी जगतूच्रितयनाथः तस्मै जगत्‌्रितय- 
नाथाय त्रिभुवनाधिपत्ये नमः रि संक्तकोयं शब्दः पूजावचनः | जन्म- 
प्रमाथिने जन्म संसारः तत्न प्रमथ्नाति विनाशयतीति जन्मप्रमाथी तस्मै 
जन्मग्रमाथिते जन्मविनाशिने । समुदायाथः--हे शान्तिनाथ इन श्रजेय ते 
तुभ्यं नमः कथंभूताय तुभ्यं नागसे कामोयन्महिमाद्दिने जगतत्रितयनाथाय 
` जन्मप्रमाधथिने ॥७९॥ 


अरथ-हे स्वामिन्‌ ! हे अजेय | श्राप ऋअपराध-रहित है- 
निष्पाप है, कामकी वदती हई महिमा नष्ट करनेवाले है 
तीनों लोकोके स्वामी है मौर जन्ममरणरूप संसार्को नष्ट करने 


वाले है, अतः हे शान्तिनाथ भगवन्‌ ! आपक्रो नमस्कार हो ७५ 





१ श्रागः पापं, न विद्यते ब्राग: यास्यासौ नागाः तस्मे नागसे । 
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( सुरजबन्धः श्लोकयम कालंकारश्च ) 


रोणपातविनाशाय तमोनुन्महिमायिने । 
योगख्यातजनार्चाय श्रभोच्िन्मंदिमासिने ॥७६॥ 


रोगेति-- श्छोकद्वितयम्‌ । श्रयमेव रल्लोको द्विवारः पठ्नीयो द्धा 


व्य।ख्येयश्चेति कत्वा श्लोकयमक इति भावः । 


रोगाः उ्याधयः पाताः पातकानि कुत्सिताचरणानि, रोग(श्च प।ताश्च 
रोगपात्ताः तान्‌ पिन(शयतीति रीगपातविनाश- तस्मं रोगपातविनाशाय । 
बहुलवचनात्‌ कत्तेरिं श्रङ. घन्‌ वा । तमः श्रज्ञानं तत्‌ नुदतीति तमो- 
नुत्‌ श्रज्ञानहन्तेव्यथः । महिमानं मादास्म्यं पूजां श्रयते गच्छ्येवं शीलः 
४शील्लायें शिच्‌” महिमायी । तमोनुचासों मदहिमायी च तमोनुन्महिमायी 
तस्मे तमोनुन्महिमायिने । योगेन ध्यानेन शभानुष्ठनेन ख्याताः प्रख्याताः 
योगख्याता योगख्यात।श्च ते जनाश्च योगख्यात्तजनाः योगल्यातजनान 
रच्च पूजा सत्कारः यस्यासौ योगख्यातजनाच् : गणध॑रादि पर्य इत्यथः । 
्रथवा योगख्यातजनैर्यः इति योगख्यातजनास्चैः तस्मे योगख्यातज- 
नाच्चौय । श्रमः स्वेदः तं उच्छिनत्ति विदारयतीति श्रमोच्छित्‌ । मन्दिमा 
खुष्वं सवेदयास्वरूपं तस्मिन्‌ रास्ते इति मन्दिमासी । भ्रमोच्छिच्चासौ 
मन्दिमासी च भ्रमोर्दिन्मन्दिमासी तस्मे श्रदोच्डिन्मन्दिमासिने । इन ते 
नम इव्येतदसुवन्तते । तैः एवमभिक्चम्बन्धः कन्तेग्यः--हे शान्तिभट्- 
रक इन स्वामिन्‌ ते तुभ्यं नमोस्तु फि विशिष्टाय तुभ्यं रोगपात्तविनाशाय 
पुनरपि फं विशिष्टाय तमोनुन्महिमायिने पुनः योगख्यातजनाचांय श्रमो- 
च्छिन्मन्दिमासिने ।७६॥ 


 अथे--हे भगवन्‌ ! आप अनेकरोग तथा पापको नाश करने 
वाले है । आपने अज्ञनरूपी अन्धकारको नष्ट कर दियादहे। 
पकी बडी महिमा है । योगियोमें प्रसिद्ध गणधरादि देव 
आपकी पूजा करते है । आप खेद स्वेद आदि दोरषोको तष्ट करने 


॥ 1 


[1 


६& । मन्तभद्र-मारतो 


वाले है तथा अत्यन्त मृदुताकोप्राप्त है-दयालु है--अतः 
स्रापको नमस्कार हो ॥७६॥। 
( सुरजबन्धः श्लोकयमकालंकारश्च ) 
रोगपातविनाश्चय तमोतन्महिमायिने । 
योगख्यातजनार्चायः श्रमोच्िन्मन्दिमासिने ॥७७॥ 


रोगपेति- रोगः भंगः परिभवः तं पातयति घातयतीति (कम॑ 
रयः रोगपातः । वि विनष्टः ध्वस्तः नाशः संसारप्यीयो यस्य देवविशे- 
घ्यासो विनाशः । रोगपातश्चासौ विनाशश्च रोगपातविनाशः तस्म 
रोगपातविनाशाय । तमः तिमिरं श्रलोकाकाशं वा, कतः--श्पोहः 
शन्दलिगाभ्यां यतः तमःशब्देन किञुस्यते श्रालोकाभावः कस्मिन्‌ 
श्रत श्राह श्रलोकाकाशे, ततस्तमःशब्देन श्रलोकाकाशस्य ग्रहणम्‌ । 
यत्‌ प्रेरणं श्रथवा चतुगंतिनिमित्तं यत्कम्मं तत्‌ लुत इत्युच्यते ताद- 


 श्यात्ताच्ुब्यं भवति । महिः परृथिवीलोकः जीवादिद्रव्याशि इव्यथः 


इकारान्तोपि मदिश्ब्दो १ विद्यते । तमश्च जुच्च मदश्च तमोनुन्मदहय 
ताः मिनाति परिच्दिनत्तीति तमोनुन्महिमायी तस्मे तमोनुन्मदहिमायिने। 


यः यदुः वान्तस्य रूपम्‌ | श्रगः पवतः ख्यातः प्रस्यातः प्रधानः.श्रगश्चासौ ` 


ख्यातश्च श्रगख्यातः मन्द्र इव्यर्थः । जनानां इ"दादीनां श्च पूजा 
जनाचच, श्रगख्याते जनाचा श्रगख्यातजनाचां, तां श्रयते गच्छतीति 
श्रगख्यातजनास्वायः । भमः क्लेशः उच्डित्‌ उच्छेदः विनाशः | मन्दिमा 
ज।ढ्य मुरखस्वम्‌, श्रमश्च उच्छिचच मन्दिमा च श्रमोच्छ्न्निमन्दिमानः चान्‌ 
श्रस्यति क्तिपतीति श्रमोच्दिन्नमन्दिमासी तस्मे श्रमोच्िन्मन्दिमासिने । 
किमुक्त भवति--ग्रगख्यातजनाचायः यः सः त्वं हे शान्तिभट।रक श्रत- 
स्तुभ्यं नमोस्तु । फ विशिष्टाय तुभ्यं रोगपातविनाश।य तमोनुन्महिमाचिते 
भ्रमोच्दिन्नन्दिमासिने ॥ ७७ ॥ 


अथं-हे भगवन्‌ । आप पराभवको नष्ट करने वाले हें- 


१ महिः सर्वसहा मही इति वेत्तयन्ती | 
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्मापका कोद पराभव नहीं कर सकता च्रथवा आपने चात्माका 
पराभव करनेवाले कमेसमूहको नष्ट करदिया है । आप नाशसे 
(त्युसे) रहित हे, अलोकाकाश, चु्गतिभ्रमणके कारण कम॑. 

ञ्ज, तथा षड़द्रज्यास्मक प्रथिवील्लोकको जाननेवाले है; इन्द्रादि 
देवो द्यारा प्रसिद्ध मेरुपवेतपर की हई पूजाको भराप्न हैँ जर क्लेश, 
विनाश तथा जड़ताको नष्ट करने बले हैँ, अतः आपको नम- 
स्कार हो ॥ ५७ ॥ 





न, 


(सुरजबन्धः) 
प्रयत्येमान्‌ स्तवान्‌ वस्मि' प्रस्तशान्ताङ्कार्दये । 


नयग्रमाणवाग्ररमिष्वस्तध्वान्ताय शान्तये | ७८ ॥ 


प्रयत्येति- प्रयत्य प्रयस्य प्रकृत्य । इमान्‌ पतान । स्तवान 
स्तुतीः । वश्मि वच्मि | कशा तन्वोन कृशा श्रकरशा महतो) अरिः 
पीडा अशा चासो च्सिश्च श्र्कशात्तिः । श्रान्ताः दुःखिताः । 
धान्तानां अकरशात्तिः श्रान्ताह्शास्तिः । प्रास्ता ध्वस्ता आ्रान्ताङ्कशात्ति. 
यंनासौ प्रास्तश्रान्ताङ्ृशासिः तस्मै प्रास्तश्रान्ताङ्ृशात्तंये । नयाश्च प्रमासे 
च नयप्रमाणानि नयप्रमाणानां वाचः वचनानि नयप्रमाणवाचः। 
नयध्रमाणवाच एव रश्मयो गभस्तयः नयग्रमारवायश्मयः रै्व॑स्तं निरा- 
कृतं ध्वान्तं येनासो नयप्रमाणवाभ्रश्मिध्वस्तध्वान्तः तस्मै नयप्रमाणवाभ- 
शिमिध्वस्तध्वान्ताय शान्तये पोडशतीथं'कराय । किमुक्त भवति --शान्तये 
इमान्‌ स्तवान्‌ ग्रयत्य वस्म्यदम्‌ । छि विशिष्टाय शान्तये पास्तश्रान्ताक्र- 
शात्त ये नयप्रमाणवामरिमध्वस्वध्वान्तायेत्यर्थः ॥ ७८ ॥ 


अरथ-ें भयत्नृश्वेक अनेक स्त्रोको रचकर उन शान्ति- 
नाथ मगवानसे माथना करता ह-ङ कहना चाहता हूं, जो 
कि दुःखी मनुष्योंकी बड़ी वड़ो पीड़ाश्रको नष्ट करने बाले हे । - 
1 ----------------~---- 


द | 
१ "वश कान्तः कान्तिरिच्छा । 














..&स समन्तभद्र-भारती 
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तथां जिन्न नय श्रौर प्रमाणोकेः वचनरूप किरणोसे लोगो- 
-के अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट कर दिया ह॥७८॥ . 
` ( सव॑पादमध्ययमकः >) ` 
` ` स्वसमान समनन्या मास्मान स मानघ. | 
ध्वसमानसमानस्तत्रासमानसमानतम्‌ ॥ ७९ ॥ 

स्वसेति- सर्वेषु पादेषु समानशब्दः पुनः पुनरचारितो यतः। 
स्वेन श्रासमना समानः सदशः स्वस्मानः नान्येनोपम इत्यथैः तस्य 
सम्बोधनं स्वसमान । समामन्याः क्रियापदम्‌, सं श्रा पूदेस्म्र इनदिस- 
शद्धावित्यस्य धोः लडन्तस्य रूपम्‌ | भासमान शोभमान सः इति तदः 
चछताल्वसस्वस्य रूपम्‌ । मा श्स्मदः इ बन्हस्य प्रयोगः । श्रनघ न विद्यते 
प्रघ पापं यस्यासावनघः तस्य सम्बोधनं हे श्रनघ घातिचतुष्टयरदहित । 
ध्वं पमानेन नश्यता समः समानः ध्वंसमानसमः नश्यस्समान इत्यथः । 
श्नस्तः श्ररिनष्टः त्रासः उद्धेगः भयं यस्य तदनस्त्रासं, मनः एव 
मानसं स्वाथिकः श्रण्‌ , श्रनस्त्त्रासं मानसं यस्यासावनस्तत्रासमानसः | 
ध्वं प्मानसमश्चासों यनस्तत्रासमानसर्च ष्वंसमानसमानस्तन्नरासमानसः 
तं ध्वंसमानसमानस्तत्राह्तमानसम्‌ । श्रानतं प्रणतम । समुदायार्थः- हे 
शान्तिभटरारक स्वसमान भासमान अनघ परमार्थत्वेन ख्यातो यस्त्वं ख 
मा तमानन्याः कि विरिष्टं मा ध्वंसमानसमानस्तत्रास्मानसं श्रानतं 
महद्‌भक्स्या प्रणतम्‌ ॥ ७६ ॥ 


 अथे--हे स्वसमान--खप्ने ही समान आप अर्थात्‌ उपमासे 
रहित ! हेशोभमान ! हे निष्पाप | शान्तिनाध भगवन्‌ । आप 
सभे समद्धिसम्पन्न--ज्ञानदशेनादिरूप श्रात्मसम्पत्तिसे पूयुक्त 
कीजिये । मेँ पके चरणोमे खनत --मन-व चन-कायसे नम- 
स्कार करता द्रं मेरा मानसिक उद्वग यद्यपि नष्ट न्ह हुश्रा 


9 मा~|-ग्रनघः इतिच्छेदः मा मामित्यथः; । | 
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तथाऽपि नष्टमानके समान होरहा है-अतः मुभे अपने दही 
समान समृद्ध कीजिये। 

भावाथे--यहां अनन्वयालङ्कार' से भगवान्‌ शान्तिनाथके 
लिये (स्व समानः सम्बुद्धि विशेषण दिया है, जिसका स्पष्ट अथं 
यह्‌ है कि हे भगवन्‌ ! आप अपने ही समान है--अनपम है-- 
संसारमें एेसा कोई पदाथं नदीं जिसकी उपमां आआपकोदीजा 
सके । दृसरोको समद्ध-सम्गन्न करनेमे आप अपना सानी 
(जोड) नहीं रखते इसी लिये मेँ आपके पास आया हूं । इसके 
सिवाय श्याप भासमान है--शोमायमान है--अपने कार्यम 
समर्थं है तथा हर एकर तरहसे निष्पाप है-द्धेष आदिसे रहित 
हे । मेरे प्रति आपका कोरद्धेष नहींहै किन्तुं निष्पाप होनेके 
कारण मेरे ऊपर आापके हृद यमें दयाल्ुताका उत्पन्न होना ही 
स्वाभाविक हे 1 मेया चित्त संसारके दुःखोँसे उद्धिम्न ह । यद्यपि 
मेरे चिप्कात्ास अभी ध्वस्त नहींःहुख्ा फिर भी ध्वंसमान- 
के समान होरहा हे, अतः उसके पूणौतः ध्वस्त होनेमे सहायक 
हूजिये ऋौर इस तरह सु भक्तकी जो पूणं ॒ज्ञानदर्शनादिरूप 
च्त्मीय सम्पत्ति है उसे कृपया शीन्र प्राप्त करादये ॥५६॥ 

( सुरजयन्धः ) | 
सिद्धस्त्वमिहं संस्थानं लोकाग्रमगमः सताम्‌ । 
गोत मिव सन्तानं शोकाब्धो मग्नमंक्ष्यताम्‌ ॥ ८० ॥ 

सिद्ध इति- सिद्धः निष्ठितः छतङ्कस्यः । त्वं भवान्‌ । दः 
हिमम्‌ । संस्थानं समानस्थानं सिद्धयोग्यस्थानं सिद्ध मित्यथः । 
लोकामं त्रिलोकमस्तकम्‌, । श्रगमः गतः गमेलेडन्तस्य रूपम्‌ । सर्ता 
परिडितानां मन्यलोकानाम्‌ । प्रोद्धतु भिवे उन्तारितुमिव । सन्तानं समू- 
हम्‌ । शोक एव श्रविः समुद्रः. शोकान्धिः दुःखसमुद इत्यथः 
तस्मिन्‌. शोकाब्धौ | मग्नाः प्रविष्टाः . स॑चन्त; प्रचेच्यन्तंः मग्नार्चः 
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मंच्यन्तश्च मग्नमंचयन्तः तेषां मम्नमचयताम्‌ प्राप्तशोकानामित्यथ: । 
समुदायार्थः--हे शन्तिनाथ यः इह सिद्धः त्वं संस्थानं लोकां श्रगमः 
सतां मग्नमंच्यतां सन्तानं प्रोद्धतु मिव । किमुक्तः भवति--भद्ारकस्य 
सिद्धिगमने सकारणमेव "पराथ हि सतां प्रयत्नः ॥ ८० ॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! यद्यपि आप इस ल्लोकमे सिद्ध--. 
करृतकृत्य--हो चुके थे तथापि आप लोकके अग्रभागरूप उत्तमः 
स्थानपर- सिद्धशिलापर-जा विराजमान हुए अतः आपका यहुः 
वहां जाना एे्ा मालूम होता है मानों दुःखरूप समुद्रम इने हए 
परथवा रागे दूबनेवाले भव्य जीर्वाके समूहको उससे उदूधृतः 
करनेके लिये दीद्दो। 
भवाथं--जन शास्त्रम किसी स्थानविशेषको मोन्त नहीं माना 

हे किन्तु आस्माकी सवंकमेरदहित शुद्ध अवस्थाको ही मोन्ञ माना 
है । जब ऋास्मासे सव कर्माका सम्बन्ध द्ूट जाता 

्राट्मा एक समय मात्रमें चिल्लोकके उपर सिद्ध शिलापर पर्हुच 
जाता है| आत्माशी इस शवस्थाको ही सिद्ध, युक्त अथवा 
कृतकृत्य अवसथा कहते हैँ । भगवान्‌ शान्तिनाथ भी कर्मोका 
तय होजानेसे इस मध्यम लोकम ही सिद्ध होवुके थे फिरभीवे 
तथागति स्वभाव हदोनेसे च्रिललोककं उपर जाकर विराजमान 
हुए थे । यहां आचा्थं समन्तभद्र उसरन्तालंकारसे वणेन करते 
है कि भगवान्‌ शान्तिनाथका तीन ल्लोकके अअम्रभागदूप उच्चः 
स्थानषर जो विराजमान होना है वह्‌ मानो दुःरूपी समुद्रम 
इवे हए अथवा दइूबनेवाले जीरवोके उद्धार करनेके लियेदीहे। 
यह्‌ बात श्रवमभी देखी जाती दहै कि कूपया तालाब वभैरहके 
उपर तट पर बैठा हु्रा पुरुष ही उनमें पड़ हृष जीर्वोको रस्सी 
वगेरह से निकालनेमे समथ होता है । स्वयं नीचे स्थानम 
रहकर दूसरोको नदी तालाब कुच्मा च्यादिसे नदीं निकालाजा 
सकता । शलोकका सावांश यह्‌ है कि-भगवान शान्तिनाथको ` 
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युक्त इरा देखकर अन्य जीव भी अपने आपको युकतकरनेका 
श्रयत्न करते है ।॥ ८१ ॥ 


कुन्थु-जिन-स्तुतिः 
( सवंपादान्तयमकः ) 
कुन्थवे सुमजाय ते नञ्रयूनस्जायते । 
ना महीष्वनिजायते सिद्धये दिवि जायते ॥८१॥ 

कुन्थये इति --सवपादान्तेषु जायते इति पुनः पुनरावत्तितं यतः । 
ऊन्थवे कुधुन्मट्रारकाय स्षदशतीथंकराय । सुश्धजाय सुशयद्धाय । ते तुभ्यम्‌ । 
नश्नः नमनशीलः विस्जंनीयस्ययत्वम्‌, उना विनष्टा सुजा व्याधि्थंस्य प्त 
उऊनरुजः ऊनरज इव श्रात्मानमाचरतीति ऊनरुजायते । ना पुरुषः । महीषु 
'्रुधिवीषु | हे थनिज निश्चयेन जायते इति निजः न निजः शअ्ननिजः तस्य 
सम्बोधनं हे श्रनिज । श्रयते गच्छति । सिद्धये मोकाय गत्यथीनामप्‌ । 
दिधि स्वग | जायते उत्पद्यते । रमु प्रहुवत्वे शब्दे इत्यस्य धोः प्रयोगे 
विकल्पेनाप्‌ प्रभवति । वक्तव्येन समुदायाथः--हे निज ते तुभ्यं ऊुन्थवे 
सुशजाय न्नः ना पुरषः इह लोकेषु उनरूजायते अयते सिद्धये दिवि 
-स्वर्गे जायते ॥८१॥ | | 

अर्थ-- हे अनिज ! हे जन्म-मरणरदित कुन्थुनाथ जिनेन्द्र ! 
आप स्यन्त शुद्ध है । जो पुरुष आपवो नमस्क।र करता दै 
चह पथिवी-लोकमे सब तरहके रोगोँसे रदित होता है च्रौर 
परलोक्रमे मुक्तो प्राप्त कर्ता अथवा स्वगे उत्पन्न होता 
द ।८१।। 

( सुरजबन्धः ) 


यो लोके त्वा नतः सोतिहीनेप्यतिगृ रुत; । 
बालोपि स्वा भरितं नोति को नो नीतिपुरः कुतः ॥८२॥ 
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न्तस्य रूपम्‌ । नतः प्रणतः । सः तदः वान्तस्य. रूपम्‌ | श्रतिहीनोपिः 
श्रतिनिङृष्टोपि । श्चतिगुरः महाप्रयुः भवति इत्यध्याहायंम्‌ । यतः 
यमात्‌ । ब।लोपि अक्ञान्यपि मूखोपि । स्वा उन्धुभटारके । श्रित भ्यं 
श्राश्रयणोयम्‌ । नौति स्तौति ।कोनोकोन | नीतिपुरुः नीत्या बुद्ध्या 
पुरः महान्‌ । ऊतः कस्मात्‌ । संत्तपाथः--हे ऊन्थुभद्टारक स्वाधितमिह 
लोके योतिहीनोपि नतः सोतिगुर्य॑तः ततः बालोपि त्वा को न नत्ति 
नीतिपुहः पुनः कुतो न नोति किन्तु नौव्येव ॥|८२॥ 


अरथै-हे भगवन्‌ ! आप सब जीोर्वोको आश्रय देनेमें समथ 


इस लोकमे जो पुरुष श्रापको नमस्कार करता है-सब' 


ग्रकारसे छऋपका आश्रय लते लेता है--वह. अत्यन्त दीन- निकर. 
अथवा नीच~--होनेपर भी अतिगुरु अतीव श्र ष्ठ अथवा उच्च--.. 
हो जाता दै । जब यह्‌ बात है तव हे प्रभो ! एेसा कोन मूखं, 
अथवा नीतिज्ञ ( बुद्धिमान्‌ ) मलुष्य होगा जो आपको नमस्कार , 
कर पके आश्रय अथवा शरणमे आना न चाहेणा ! प्रायः 
कोईमीएेसा नहीं हो सकता जो आपका यथाथ परिचय पाकर. 
मो श्ापकी शरणमे न अषे। | 


 भावाथ- जिस कायेका लाभ प्रत्यत्त दीखता हो बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य उसे अवश्य ही करते ह । यहां “जो अतिहीन अथव. 
अतिनीच है वह शति महान्‌ अथवा. श्रत्यन्तः उच्च केसे हो ' 
सकता है ¢” इस तरह विरोध प्रकट होता है । परन्तु महापुर .; 
के आध्रयसे विरुद्ध दिखाई देनेवाली बात भी अनुकूल होजाती 
है श्रत उस विरोधेकाःपरिहार हो जाता हे । यह व्रिरोधौभास 
अलंकार है ॥८२॥. . | 


| 
= 





यो लोके इति ~ यः कश्चित्‌ । लोके भुवने । व्वा युष्मदः इब-- .. 
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( गतमप्रव्यागताद्ध भागः ) 
नतयात विदामीश शमी दावितयातन । 
रजसामन्त सन्देव वन्देसन्तमसाजर, ॥८३॥ 
नतेति-गतप्रव्यागताद्ध इव्यथः । नतेः प्रणतैः यातः गम्यः नत- 
यातः तस्य सम्बोधनं हे नतयात । विदां ज्ञानिनां ईश स्वामिन्‌ | शमी 
उपशान्तः | दावितं उपतापितं यावनं दुःखं येनासौ दावितयातनः तस्य 
सम्बोधनं हे दावितयातन । रजसां पापानां श्रन्त विनाशक । सन्‌. भवन्‌ । 
हेव परमास्मन्‌ । स्वामहमिव्यथ्याहाययं; सामथ्य॑लन्धो वा । बन्दे स्तौमि } 
न विद्यते सन्तमस श्रज्ञानं यस्यासो अ्रसन्तमसः तस्य सम्बोधनं हे असन्त- 
मस । श्जर जातिजरा्रतिरदित । किमुक्त भवति-- हे कुथुस्वामिन्‌ नत. ` 
यात॒ विदामोश दाचिक्षयातन रजघामन्त देव श्रसन्तमसर अजर शमी 
शान्तः सन्‌ ध्वा बन्देऽहमिति सम्बन्धः ।८३॥ 
्रथ-हे नम्र मनुष्योके द्वारा प्राप्य-- ज्ञातव्य ! हे ज्ञानिर्यो- 
के स्वामी-केवलज्ञानी ! हे दुःखोके दूर करनेवाले-अनन्तसुख 
सम्पन्न ! हे पारपोके विनाशक } हे अन्ञानशुन्य ! हे जरारहित 
कुन्थुनाथजिनेन्द्र ! मे अत्यन्त शान्त होता हृत्या आपको वन्दना, 
करता हू--कषार्योको शान्त करता इच्मा आपके खागे नतमस्तक 
होता हू ॥८३॥ ह न 
(बह्क्रियापद्‌-द्वितीयपादमध्ययमकाऽतालुव्यञ्जनाऽ वं स्वर- | 
गृढद्वितीयपाद्‌ सवंतोभद्‌ -गतभ्रस्यागताऽधंभ्रमः२ ) 
पारावाररवारापारा क्षमक्ष क्षमाक्षरा | 


वामानाममनामावारक्ष मद्धद्धमक्षर ॥८४॥ 
"वन्दे --श्रसन्तभस -[-श्रजरः इति सन्धिः । 


२ इसश्टोकमें “म “श्रवः, “रक्तः इन श्चनेक श्ियाश्रोके दोनेसे"वहूु- 
क्ियापद्‌ः, द्वितोयपदमें ; “कमात -त्माक्तः को श्रावृत्तिदोनेसे "द्वितीय 
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पो म पि तो ६ ६. 


॥ 
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परेति--बहुक्रियापदद्वितीयपादमध्ययमकातालुब्यज्ञनावणेस्वरगूढ- 
द्वितीयपादसवंतोभद्रः । बहूकियापदानि--श्रम श्रव श्रारक्त । द्वितीय 
पादे त्तमात्त इति मध्ये मध्ये ्चावर्तितम्‌ । सर्वाणि श्रतालुव्यञ्जनानि । 
्रवणंस्वराः सर्वेपि नान्यः स्वरः । द्वितीयपादे यान्यक्षराणि तान्यन्येषु 


न च ् 
त्रिषु पादेषु सन्ति यतः दतो गृढद्वितीयपादः । सर्वेः प्रकार; पाठः समान 


इति सवंतोभद्रः | 


पारावारस्य समुद्रस्य रवो ध्वनिः पारावाररवः पारावाररवं इयत्ति 
गच्छतीति पारावाररधारः तस्य सम्बोधनं पारावाररवार समुदरध्वनिसदश- 
घाणीक । न विद्यते पारं श्रवसान' यस्याः सा श्रपारा श्रलेन्पर्यन्ता | 
त्षमां एथिवीं श्रच्णोति भ्याप्नोतीति क्तषमाक्तः क्तानव्याप्तसवमेयः तस्य 
सम्बोधनं हे क्षमाक्त | त्मा सदिष्णुता सामथ्यं वा । श्रक्षरा श्रविनश्वरा। 
घामानां पापानाम्‌ । भ्रमन खनक । श्रम प्रीणय | श्रव शोभस्व । श्रारक्त 
पालय । मा श्रस्मदः इबन्तस्य रूपम्‌ । हे ऋद्ध चृद्ध । ऋद्ध वृद्धम्‌ । 
न त्तरतीत्यत्तरः तस्य सम्बोधन" हे श्रत्तर । सधरुदायाथः--हे कुन्थु- 
नाथ, पारावाररबार, क्माक्त, वामानाममन, कद, शरत्तर, ते त्तमा 
श्रक्तरा श्रपारा यतः ततः मा ऋद्धः श्रम श्रव रक्त । श्रतिभाक्तिकस्य 
वचनमेतत्‌ ॥८४॥ 


श्रथे-हे प्रभो | श्रपकी  दिन्यध्वनि समुद्रकी गजंनाके 


समान श्त्यन्त गम्भीर है । आप समस्त पद्‌ार्थोफि जाननेवाले हं । 


पादमध्ययमकः, तालुस्थानीय-दइवणं चवगं य श श्रत्तरोके न 
होनेसे “त्रतालुज्य ज्जने”, केवल्ल श्रवशस्बरके होनेसे “श्रव णंरवर,, 
प्रथम तृतीय श्रौर चतुथंपादमें द्वितीय पादक गुप्त होनेसे 'गूढद्वितीय- 
पाद, सब श्रोरसे एक समान पद़ेजानेके कारण (सर्वतोभद्र, क्रम श्रौर 
विपरीत क्रमसे पढ़े जानेके कारण 'गतप्रत्यागतः श्र श्र्धञ्नमरूप 
होनेसे 'श्रधभ्रमः-- इस प्रकार श्राठ तरहका चिन्नालंदार हे। 


। ज ^+ 9 ^ 
॥ 


ए 
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पापोके नाश करनेवाले है । ज्ञानादिशुणेसे वृद्ध है | त्य-रदहित 
ड । हे भगवन्‌ ! च्ापकी कतमा अपार त्रौर अविनाशी है। इस- 
लिये चाप मुफवृद्रको भी प्रसन्न कीजिये, सुशोभित कीजिये 
तथा पालित कीजिये । ` 
भावाथे--यहां आचा्यने भगवान्‌ कुं थुनाधसे तीन बातो 
कीप्राथेनाकीदहैकिच्राप मु वृद्धको प्रसन्न कीजिये -सशो- 
;भित्त कीज्ि रौर पालित कीजिये ।' उक्त तीन वार्तोको पूर्ण 
करनेकी सामथ्यं वतलानेके किये उन्होने उसके च्ुक्रूल ही विशे- 
षण दिये हें । यथा हे भगवन्‌ | च्मापकी दिव्यध्वनि समुद्रकी 
-ध्वनिके समान अत्यन्त सारगभित होती थी, जिसे सुनकर 
समस्त प्राणी आनन्द ज्लामकररते थे अतः आप मुभे मी अपनी 
दिव्यध्व्रनिसे प्रसन्न कीजिये। हे भगवान्‌ आप सव पद्रार्थाको 
-जाननेवाले है--आपकी च्रात्मा ज्ञानगुणसे अत्यन्त सुशोभित 
है अतः श्राप मुभे मी सुशोभित कीजिये-ज्ञानगुणसे अलंकृत 
कीजिये । हे भगवन्‌ ! आप वा्मो-दुष्टो अधरा पापोको उलाड़कर 
-नष्ट करनेवाले हैँ - साधुुरुषोके रक्षक ह अतः मेरी भी रक्ता 
"कीजिये -मुे भौ इन, दुष्ट पापकर्मोसे बचाइये । आप मेरे 
-अपरार्योपर दृष्टिपात न कीजिये; क्योंकि श्यापकी क्षमा अपार 


हे अथवा श्रापमे उक्त बाकि पूशंकरनेकी श्रपरिमित 
सामथ्यं हे । यहां आ्आाचायंने अपने लिये ऋद्धः विशेषण दिया 
है जिसका चरथं संस्कृत टीकाकारने वद्ध किया है, इससे मालूम 
ॐ है कि-यह्‌ रचना आचाय स्मन्तभद्रके चद्धजीवन की 
:इ्‌ ॥८४।। 
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र-जिन-स्तुति 
( गतप्रत्यागतपाद्पादृम्यास्तयमकात्तरद्रय विरचितश्लोकः ) 
वीरावारर वारावी वरोरुरूरो । 
. वीरावार्रवारावी वाखिारिरि वारि वा ॥८५॥ 


चीरेत्ि- पादे पादे यादग्भूतः पाठः क्रमेण विपरोततोपि ताद~ 
भूत एव | प्रथमपादः पुनरावत्तितः । रेफवकारावेव वणौ नान्ये वर्णः 
यतः । | | । 
विरूपा ईरा गतिः वीरा तां वारयति प्रच्डुःदयतीति क्तरि क्षिप 
वीरावार्‌ तस्य सम्बोधनं हे वीरावार ऊुगतिनिवारण | श्वर श्रष्टादशतीथ. 
कर । वारान्‌ भाक्तिकाय्‌ श्रवति पालयतीव्येवं शीलः वारावी भाक्तिकजन- 
रक्षक इत्यथः | घरं `दृष्टफलं राति ` ददातीति वरर: वरद्‌ इत्यथः तस्थ 
सम्बोधनं हे वरर । उरुमहान्‌ । -उरोमेहतः .महतोपि महान्‌ भगवानि 
त्यथः । श्रव रक्त ।; हे वौर शूर ।` श्रवाररवेण श्रप्रतिहतवाण्या श्रारोतिः 
ध्वनयति भभ्यान्‌ प्रतपर।दयतीव्ये वंशीलः श्रवाररवारावो श्रप्रतिहतवाण्यः 
वदनशीलः इत्यथः । कथमिव वारि व्यापि । वारि पानीयम्‌ । धारि च 
वत्‌ वारिच तत्‌ वारिवारि वारिवारि राति ददातीति वारिवारिराः 
तस्मिन्‌ वारिवारिरि सर्वव्यापिनीरदे । वारिं वा जलमिव । वा शब्द; 
इवाथ द्टग्यः किमुक्तं भवति-हे ्ररृतीर्थेश्वर वीरावार वरर वीर 
घारावी स्वं उरोरपि उरः स्वं तथा श्रवाररवाराबी द्वं यथा वारिवारिरिः 
वारि वा यतः ततः श्रव । सामान्यवचनमेतत्‌ मा श्रव॒ श्रस्यांश्च 
प।ल्य ॥ ८६ ॥ 


श्थे-हे नरकादि कुगतिर्थोको. निवारण करनेवाले ! हे 
भक्तपुरुषोके. रक्षकं ! हे इष्टफलोके देनेवाले ! हे शूरवोर ! 
अरनाथ स्वामिन्‌ ! आप महानसे महान्‌ है- सबसे बड़ है . 
रेष्ठ हँ यर आपकी दिन्यध्वनि उस तरह सब जगह श्रप्रति- 
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हत है--बेरोकटोक प्रचत्तित दै जिस तरहः कि समस्त आका- 


शमे व्याघ्र होने बाले बादलोमें जल रहता दहै । हे प्रभो !.चआ्ाप 
मेरी तथा अन्य जी्वोँकी र्ता कीजिये ॥ ८५॥ 
| ( श्रनुलोमप्रतिलोमश्लोकः ) | 
रक्ष माक्षर वामश शमी चाररुचानुतः । 
भो विभोनशनाजोरनम्‌ न विजरामय ॥८६॥ 

रक्षमेति-करमपाठेनेकरश्लोकः विपरी तपाठरेनाप्यपरश्लोकः । श्रथेश्चः 
भिन्नः । | | | 

रक्त पालय । मा श्रस्मद्‌; इबन्तस्य टपम्‌ । -श्रक्ञर श्रननश्वर । घामेश, 
प्रधानस्वामिन्‌ | शमी उपशान्तः स्वमिति सम्बन्धः | चाररुचानुतः शोभन-- 
भक्तिना पुरुषेण प्रतः ¦ भो विभो हे त्रेलोक्यगुरो । श्चनशन श्रनाहार- 
श्रविनाश इति वा । श्रज परपार्मन उरवः महान्तः न्ना नमनशीलाः- 
यस्यासावुरुनश्नः तस्य सम्बोधनं हे उरुनच्न । इन स्वामिन्‌ । विजरामयः 
विगतब्रृद्धस्वभ्याधे । किमुक्त भवति--हे श्रर श्रक्षृर वामेश शमी घं 
चारुरुचानुतः भो विभो श्रनशन श्रज उरुनश्र. इन विजरामय माः 
रश्च ॥ ८६ ॥ ` 

अर्थ-हे त्रिलोकपते ! अरनाथ } जआ्आप विनाश-रहित है, 
इन्द्रोके भी इन्द्र है, शान्तरूप हे, बड़े-बड़े भक्त पुरुष श्रापकी 
स्तुति करते है, आप आहारर्हित है, अज है, बड़े-बड़े पुरुष 
द्ापको नमस्कार करते है, त्राप सबके स्वामी है ओौर बुढापा 
तथा उग्राधि्योसे रहित हे अतः आप मेरी र्ता कीजिये ॥ ८६. 

( श्रनुलोमप्रतिलोमश्लोकः +) 


यमराज वषिनम्रन रुजोनाशन भो विमो। 
तनु चार्रुचामीक्न रमेवारक्ष माक्ष ॥८७॥ 
~ . १-८६ नग्बरफे. श्लोकको चिपरी तक्रमसे पदने पर यहं श्लोक बन 
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यमेति--यमराज ` रतस्वामिनू । यनः ..राजते ` शोभते इति धा । 
विनश्नाः विनमनशीलाः इनाः इन्द्र,कौडयो यस्यासौ विनम्रोनः तस्य 
सम्बोधनं विनच्रन ।} सुनोनाशन ) उ्याधिविनाश्क । भो धिभोदहे 
“स्वामिन्‌ । तनु कर विस्तारय वा । चारुष्चामीश शोभनदीप्तीनां प्रभो ! 
-शमेव सुखमेव । श्रारक्त पालय । मा श्स्मदः इबन्तस्य रूपम्‌ । श्रत्तर 
`श्विनाश । समुदायाथः--हे श्र यमराज विन न स्जोनाशन भो विभो 
चारुख्चामीश शोभनदीप्तानां प्रभो शक्र शमेव तनु मा श्रारक्त । सुख- 
-मल्य्थं कर मां पालयेत्य्थ; ॥ ८७ ॥ 


€ [प्‌ ह १.७ 
अर्थ- द प्रभो ! आप तोके स्वामी हे अथवा बतोसे 
-शोभायमान हे,इन्द्र-अहसिन्द्र आदि भी शओ्मापको नमस्क।र करते 


दै, आप समस्त रोगोंको नष्ट करने बाले है, उत्तम शोभाके . 


स्वामी हैँ यौर अविनाशी है । हे नाथ | मोक्ञ.सुखको विस्तृत 
-कीजिये ओर मेरी रक्ता कीजिये । | 


विरोष--यह श्लेक श्लेषालंकारसे सू्ंपक्ञमे लग सकता 
हे । यथा--हे शनिम्रहरूप स्वपुत्रसे शोभायमान ! हे आकाश- 
नम्र-गगनसंचारिम्‌ ! हे रोगापहारिन्‌ ! हे गगनैकनाथ । 
हे अखिल उ्यवहारके देनेवाले ! हे सुन्दरकिरणोंके नायक । ह 
अरनाथरूपी सूयं ! सुखको विस्तृत करो श्रौर मुभे दुः्खोसे 
-बचाच्रो | || ८७ ॥ 


जाता ह । अथं भी उससे विभिन्न 'रहताहे। श्रौर इस श्लोकको 


उलट कर पदनेसे ८६ वों श्कललोके बनज।ता है, दसीतसे यह तथा ८६ 
नम्बरका श्लोक अनुलोम-प्रतिजोम कहलाता है । 


% सूयं-पक्तमे संस्कृत टीका निम्न प्रकार होगी :- 


हे इन हे सूयं ! इनः पत्यो नपे सूर्ये, इति विश्वलोचनः । अरन्यानि ` 


-सम्बोधनान्यस्येव दिशेषणानि । तथाहि--हे रुजोनाश । हे ग्याधि- 
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( गतप्रस्यागतभागः ) 


नय मा स्वर्यं वामेश शमेवार्थं स्वमाय न | 


दमराजत्त वादेन" नदेवात्त जरामद ॥८८॥ 
नयेति-नय प्रापय । मा श्रस्मदः इबन्तस्य रूपम्‌ । सु शोभनः 
श्रयं; स्वामी २ स्वयः तस्य सेम्बोधनं हे स्वर्यं सुस्वामिन्‌ । वामेश प्रधा. . 
नेश । शमेव सुखमेव । श्रायं साधो । सुष्टु श्रमायः स्वमायः तस्य 
सम्बोधनं हे स्वमाय । न नव्व्थे । श्रथवा श्रा समंतात्‌ श्रयते गम्यते 


भ ०५१११ 


विनाश्क ! “शीणेत्राणादिघ्नगणोन्‌ चरिभिरपघनेर्घघंराव्यक्त-घोषान्‌, 


दीर्घाघ्राततानघोधेः पुनरपि घटयव्येकउल्ल्ाघयन्यः । धर्माशोस्तस्य 
वोऽन्तर्गुणघनधृणानिष्ननिर्विष्नवृत्त दु त्तावौः सिद्धसंपे र्विदधतं 
घृणयः गीघ्रमहोविबातम्‌?› ॥ ( मयूरङृत-सूयंश्तके सू्ेस्तुतिः ) ` 
इत्यादो सूर्य॑स्य रुजोविनाशकप्वं प्रसिद्धम्‌ । हे नभो विभो | नभसो ` 
गगनस्य विभुः स्वामी तत्म्डुद्धौ । हे यमराज ! यमेन शनेश्चरप्रहेण 
स्वपुत्रेण राजते शोभते तत्लम्बुद्धौ । शनिः सूयंस्य युत्र इति उयोतिष- 
शास्त्रे प्रसिद्धम्‌ । भ्यमोऽन्यलिङ्गो यमजे ना काके शमने सनौ, इति 
मेदिनी । हे विनम्र ! वो श्राकाशे नन्नस्तत्सम्बुद्धो भवि; स्वर्गाकाशयोः- 
पुमान्‌*इति विश्वलोचनः | हे चारुर्च।मीश ! सुन्दर किरणानां स्वामिन्‌ । 
हे श्रक्षर | अज्ञान्‌ व्यवहारान्‌ रीति ददातीव्यक्रस्तत्सम्बुद्धौ "अन्तो ज।ताथं- 
शकट ~ग्यवहारेषु पाशकेः इति मेदिनी । हे उक्त विशेषण-विशिष्ट 
दिनकर ! शं--सुखं तनु--विस्तारय माम्‌ श्रार्त चान्धतमसादिति शेषः | 
श्रथवा तनुचारर्चाम्‌--शरीरपुन्दरशोभानाम्‌-दृव्येकं पदम्‌ । माक्तर 
मया लचम्या श्रकरोऽविनश्वरस्तस्सम्बुद्धाविव्यप्येकं पदम्‌ । शमेव--सुख- 
मेव त्ररत्त--श्रा्मन्ताः दक्तेति कत्‌.कमंसम्बन्धः | श्रत्र दन एव इन ` 
इति । र्सेष्टरूपकाश्रये चमस्कारातिशशयो भवेदिति संक्तेपः ॥ ८७ ॥ 

१ दमराज ~+ ऋतवाद + इन इति पदच्छेदः । २ “श्रयः स्वामि-- 
वैश्ययोः इत्यमरः” । 





११० समन्तभद्र-भारती 
परिच्छिद्यते यः सः श्रायः श्रयं इत्यथः, श्रायस्य स्व; श्रास्मा श्रायंस्वः, 
तं भिमीते इति कत्त कः, ्रायंस्वमं श्रयनं ज्ञान" यस्यासो श्रायंस्व- 
मायनः स्वस्वरूपप्रकाशक इत्यर्थः, तस्य सम्बोधनं हे श्रार्स्वमायन । 
दमस्य इन्द्रियजयस्य राजा स्वामी दमराजः । टःसखान्तः । श्रथवा दमेन 
शंजत इति दमराजः तस्य सम्बोधनं हे दमराज ।चःतं सत्थं वादः कथनं 
यस्यासौ चहतवादः तस्य सम्बोधनं हे तवाद सत्यवाक्य । इन प्रभो 
-भास्वन्‌ । देवः कोढा 3, ध्यात्त' पीडा, जरा ब्रद्‌धस्वं, मदः कामोद्रेकः । 
देवश्च श्रात्त' च जरा च मदश्च देवान्तजरामदाः न धिचन्ते देवात्त जरा- 
मदाः; यस्यासौ नदेवात्त जरामद्‌: । नज प्रतिरूपकोयं कि संज्ञको नकारः 
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तः श्रनादेशो न भवति | तस्य सम्बोधनं हे नदेवात्तजरामद । एत 


दुक्त' भवति--दे श्ररनाथ स्वयं वामेश श्चायं- स्वमाय श्राय॑स्वमायन घा 
-दृमराज श्ूतवाद्‌ दन नदेवात्तं जरामद्‌ ननु मा शमेव नय सुखमेव 
"आपय | मांन दुःखमिद्युक्त भवति || ८८ ॥ 

थ --हे उत्कृष्ट नायक । हे इन्द्रोके इन्द्र ! हे मायारहित । 
अथवा हे स्वपर-प्रकाशकन्ञानसंयुक्त ! हे इन्द्रियदमनरूपसंयमसे 
शोभायमान ! हे सस्यवादिन्‌--अनेकान्त दृष्टि पदार्थोक्रा सत्य- 
सरूप बतल।नेवाले ! हे क्रीडा, पीड़ा बदापा तथा ्रहङ्कारसे 

-रहित ! अरनाथस्वामिन्‌ ! मुभे एकमात्र सुख-शान्तिको ही प्रप्र 
कराइये-सं सारके दुःोसे छुड़ाकर पृण सुख~शान्ति प्रदान 
कीजिये ।८८॥ 
(यथेषटेकाच्रान्तरितमुरजवन्धः) 
वीरं मारश्च रक्षार प्रशरीरदर स्थिर । 


धीरधीरजरः शुर व्रसारदधिरक्षर ॥८९॥ 
वीरेति--दशटपादेन चत मध्ये र वरणन्तरेण ` मुरजबन्धो 
निरूपयित 





३ दवनं दवः क्रीडंस्यथः | 
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वीरं शूरं । श्रथवा विरूपा इसा गतियंस्यासो वीरः । श्चथवा च्या 
-इच्छाया इरा. -यस्यासो वीरः तं वीरम्‌ । मा श्रसपरदः इबन्तस्य रूपम्‌ । 
-रत्त पालय | रक्तां कतेमं राति ददाति रक्ञारः तस्य सम्बोधनं हे रकार 
-श्ममयद्र । परा भ्र ष्ठा श्रीलचमोर्यस्यासौ परश्रीः स्वमिति सम्बन्धः। श्रदुर 
श्ममय । स्थिर श्रचल। धीरधीः गम्भीरबुद्धिः श्रगाघयिषण इत्यर्थः| 
श्रनरः जरामरणरहितः । शूर वीर । वरा श्रष्टा सारा श्रनश्वरौी ऋद्धिः 
:विभूति्य॑स्यासौ वरष्ठारद्धिः। श्रक्तर क्षयरदिंत । एतदुक्त भवति--हे 
-रक्तार परश्रीस्त्वं श्रदर घीरधीस्त्वं स्थिर श्रजरस्त्वं शूर वरसारद्धिस्त्वं अतर 
-वीरं मा रक्त ॥८६॥ | | 
 शर्थ- हे श्मरनाथ ! अप समस्त प्राणि्योकी रत्ता करनेवाले 
है, उत्कष्ट लद्मोसदित है निर्भय है, स्थिर हे, अगाध द्धि 
के धारक है, जरामर्णसे रहित है, शूरवीर है, श्रेष्ठ च्रौर अवि- 
नाशी ज्ञानाद्वि-सम्पत्तिसे युक्त हैँ तथा अक्र दै--विनाश- 
रहित है । च्तःमेरीभो रक्षा कीजिये- मे संसारपरिभ्रमणसे 
निवृत्त होना चाहता हूं ।॥८॥ 
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मल्लि-जिन-स्तुतिः 
( श्रद्ध रमः ) 


; ` प्रस यो नतजातीय्यो सदा मत्वा स्तुते छती । 


. यो महामतोतेजा नत्वा मस्लिमितः स्तुत ॥९०॥ 
पसेति--श्रास श्रस्यतिस्म.। यः यदो वान्तस्य रूपम्‌ । नतस्य 
-अणतस्य जातिः उत्पत्तिः नतजातिः नेतजातेरीयौ प्राप्तिः नतजाती्यौ 
तां नतजातोर्बाम्‌ । सदा सवंकालम्‌ । मत्वा ज्ञात्वा । अ्रथचा क्निबन्तोयं 
प्रयोगः, मत्वा क्ततेस्यथ; । स्तते नुते पूजिते। कृती श्रनश्वरकीर्भिः 
 तीथंकरकमां पुखुवानित्यथः । यः यदो रूपम्‌ । मतं श्रागमः, गौ्वाणी, 
तेजः केवलक्ानं, द्वन्द्वः, महान्तः मतगोतेजांसि यस्यासौ महामतगो- 


। 


च ति त, व त 


शि 


११२ समन्तभद्र-भारती 


तेजाः । नत्वा स्तुस्वा तमिति सम्बन्धः । तं म्ल एकोनविशतीथेकरम्‌ ।. 
इतः प्राठः । श्थवा इतः ऊध्वं श्ररस्ततेरूध्व^म्‌ ! स्तुत चुत । स्तु 
इत्यस्य घोः लोडन्तस्य रूपं बहुवचनान्तम्‌ । एतदुक्त भवति--यः' 
मह्घिः नतजातीर्या श्रा सदा मव्वा स्तते सति कृती यश्च महासतगो.. 
तेजाः तं मक्लिनाथं नत्वा इतः स्तुत ॥६०॥ 

र्भ जिन्हयँने भव्य-पुरुषोके जन्म-मरण आदि रोगन 
कर दिये है,जो हर एक समय अनन्त पदार्थोको जानते 
रहते है, जिनकी स्तुति करनेसे साधु पुरूष तीथकर जसे सातिः 
शय पुय कम॑ंको प्राप्न हो जाते है तथा जिनका श्रागम दिन्य- 
ध्ननि नोर ज्ञान सबसे विशाल है, एेसे मल्लिवीथे करको प्राप्तः 
होकर हे भव्यजनो ! नमस्कारपुवेक उनकी स्तुति करो ॥६०॥ 
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युनिसुत्रत-जिन-स्तुतिः 


(निरोष्ट्वयये्टेकाक्षरान्तारितसुरजबन्धो 
गोमुच्रिफा षोडशदलपद्मश्च ) 


ग्लानं चैनश्च नः स्थेन ' हानहीन घ॒नं जिन । 


्मनन्तानशन ` ज्ञानस्थानस्थाऽऽनत-नन्दन ॥९१॥ 
ग्लानमिति-ग्लानं च ग्लानि च । एनश्च पापं च । नः श्रसमाकम्‌ । | 
स विनाशय । हे इन स्वामिन्‌ । हानदोन कयरहित । घनं निविडम्‌ । | 
जिन परमास्मन्‌ । श्ननन्त श्रमेय श्रलब्धगुणपयस्त । श्रनशन श्रविनाश्‌ 
निराहार इति वा । ज्ञानस्थानस्थ केवलक्ञानधामस्थित । श्रानतनन्दन 
प्रणतजनवर्ध॑न। उत्तरश्लोके मुनिसुव्रतग्रहणं तिष्ठति तेन सह सम्बन्धः| 





१ स्य-इ्न इति पदच्ठेदः । स्य इति 'घोडन्तकमंणि" इत्यस्य - 
धातोलो्‌ मध्यमपुरुष कवचनेकरूपम्‌ । २ नशनरहिठ श्रथवा श्रशनरदित । 
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हे मुनिसुव्रत इम हानहीन जिन श्रनन्त अनशन सानस्थानर्थ अनंत 
नन्दन ग्लान च एनश्च नः स्य ॥६१) | 

 अथः--हे मुनिसुत्रत स्वामिन्‌ ! आप चयरहित है, कर्म॑हप 
शत्र ओको जीतनेवाले है, अनन्त है--अपरमित गुणोंसे 
सुशोभित है, नाशरदहित है अथवा आहार-रदित दै, केवल्ञ्चान 
रूप स्थानें स्थित है रौर प्रणत पुर््षोको बद़नेवाले है-- ` 
सथ्रद्ध करनेवाले है। हेप्रभो | हमारीभो यह ग्लानि ओर 
(रागादिरूप) पाप परिणति दूर कीजिये । ` 


( शर्ध म ४) 
पावनाजितगोतेजो वर नानाव्रताक्षते' 
नानाड्चर्थं युवीतागो जिनार्यं मुनिसुव्रत ` ॥९२॥ 


पावनेति-- पावन पविन्न । गौश्व तेज श्च गोतेजसो, न जिते गोते- 
जक्ली वाणीज्ञाने यस्यासावजितगीोतनाः तस्य सन्बोधनं हे ्रजितगोतेजः। 


घर श्रेष्ठ । नानात्रत नानानुष्ठान। चद्‌ मस्थावस्थायामाचरणकथनमेतत्‌ । 


श्रक्षते अक्षय । नानाभूतानि श्राश्चयीरणि ऋद्धयः प्रातिहायाणि वा 
यस्यासौ नानाश्चयैः, तस्य संबोधनं हे' नानाश्चयं । सुष्टु. बतं विनिष् 
श्रागः पापं ्रपराधो यस्यासौ सुबीतागाः तस्य संबोधनं हे सुवीताग 
जिन जिनेन्द्र आयं स्वाभिन्‌) मुनिसुत्रत षिरतितमतीथकर । ्रति- 
कान्तेन क्रियापदेन स्य इत्यनेन सह सम्बन्धः । एतदुक्त भवति-हे 
पावन श्रजितगोतेजः वर॒ नानाचते अक्तते नानाश्चयं सुवीतागः जिन 


श्राये मुनिसुव्रत नः श्स्माकं ग्लानं एनश्च स्य विनाशय ॥६२॥ 


अर्थ-हे भगवन्‌ | आप परम पवित्र है राग आदि 


 दोरषोसे रहित है, आपकी दिव्यध्वनि श्र श्रापका केवलज्ञान- 


:# श्रक्तते ! श्रकतति शब्दस्य सस्बोधने रूपम्‌ । 
२ नो ग्लानिमेनश्च स्य विनाशय इति पूर्वश्लोकेन साकमन्वयःः। 


१९४ समन्तभद्र-भारती 


रूपी तेज अजय है- इन्हें कोई नहीं जीत सकता । श्राप अत्यन्त 
श्रेष्ठ है, आपने छद्मस्थ अवस्थामे-- केवलज्ञान प्राप्न होनेके 
पहले--अनेक व्र्तोको धारण किया था, आप क्षय-रहित 
अनेक श्राश्चय-सदहित हे--ऋद्धियों चनौर आतिार्योसे युक्त दै- 
अपके समस्त पापनष्ट हो गये है; आप जिनेन्द्र है तथा सबके 
रबामी है । हे मुनिसुत्रत भगवन्‌ ! हमारी भी सासारिक ग्लानि 
मौर पापपरिणतिको नष्ट कर दीजिये । 


यहां क्रियाद्का सम्बन्ध पूवं श्लोकके साथ है ॥६२॥ 


जनयन धवी भवर पयो 


नमि-जिन-स्तुतिः 
 गतप्रस्यागतपादयमकाक्तरद्वयविरचितसन्निवेशविशेष- 
समुद्गतामुल्योमप्रतिलोमश्लोकयुगलश्लोकः ) 


नमेमान नमामेनमानमाननमानमा°- 
मनामोतु नुमोनामनमनोमम नो मन ॥९३॥ 


नमेति--गतप्रह्थागतपाद्यमको नकारमकाराक्तरद्वयविरचितश्लोक- 
दयं श्लोयुगलमित्यथं; । अन्यद्विशे षणं मुखशोभनाथंम्‌ । 

हे नमे एकरिती्थंकर । श्रमान श्रपरिमेय। नमाम प्रणमाम 
स्वामित्यध्याहायमथंसामथ्याद्‌वा लभ्यम्‌ । इनं स्वामिनम्‌ । श्रानानां 
भ्राणिनां माननं प्रबोधक; मानं विज्ञानं यस्यासौ श्रानमाननमानः तं 
ञ्ानमाननमानं भग्यव्राणिप्रबोधकविक्तानमित्यथः । श्रान इति श्रन श्वस 
प्राणने इत्यस्य धोः घजन्तस्य रूपम्‌ । माननमिति मन क्ताने इत्यस्य 
शोः शिना युडन्तस्य' रूपम्‌ । श्रामनामः श्रा समन्तात्‌ चिन्तयामः । मन 


शमभ्यासे इत्यस्य धोः -लडन्तस्य रूपम्‌ । श्नु पश्चात्‌ नुमः वन्दामहे । 
र 


१ श्रमनामः इति पदच्छेदः । श्चत्र द्वितीयपादस्य तृतीयपादेन सह 
सन्रिसेम्बन्धः ` यश्च प्रायोऽन्यात्राऽप्रसिद्धः | 


= 
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नामनं श्र-नमनप्रयोजकं मनः चित्त यस्यासौ श्रनामनमनाः तस्य 
सम्बोधनं हे अनामनमनः बलात्कारेण न परान्नामयतीत्यथः, श्रनँन 
वीतरागत्वं ख्यापितं भवति | श्रथवा नामनानि नमनशीलानि मनांसि 
चित्तानि यस्माद्‌ भवन्ति श्रसो नामनमनाः तस्य सम्बोधनं हे नामनमनः । 
श्रथवा नामनं स्तुतिनिमित्तः मनः चित्तः यस्मादसौ नामनमनाः तस्य 
सम्बोधनं हे नामनमनः । श्रमम हे श्रमोह । नः श्रस्मान्‌ | मन श्रभ्या- 
सय चिन्तय 'दस्य्थं “मन -श्रम्यासे इत्यस्य धोः नोडन्तस्य रूपम्‌ | 
पतदुक्त' भवति--हे नमे श्रमान श्रममं च्नामनमनः स्वां इनं ्रान- 
साननमान' श्रासनामः नमाम श्नु जुम: यस्मात्तस्मात्‌ नः श्रस्माच्‌ 
मन चिन्तय ॥६३॥ 


अ्थं--हे नमिनाथ ! श्राप अपरिमेय है-हमारे जैसे 
अल्पन्ञानिर्योके द्वारा आपका वास्तविक रूप नदीं सममाजाता । 
श्राप सबङ़ स्वामी है । आपका ज्ञान सब जीवोको प्रबोध करने- 
चाला है । आप किसीसे उसकी इच्छाके विरुद्ध नमस्कार नहीं 
कराते । आप वीतराग है. ओर मोह-रहितरहे रतः आपको 


सदा काल नमस्कार करता हू--हमेशा श्रापका ध्यान करता 


हूच्मा च्ापकी स्तुति करता हूं । प्रभो ! मेरा-मुम शर- 
णागतका -भी सुदा ध्यान रखिये मँ चापे समान पणं ज्ञानी 
चथा मोह्‌-रहित होना चाहता हं ।॥ ६३॥ 


न॒ मे माननमामेन मानमाननमानमा- 
मनामो नु तु मोनामनमनोम मनोमन ॥ ९४॥ 


नमेमेति--न प्रतिषेधवचनम्‌ । मे मम | माननं पूजनं प्रभुत्वं 
स्वातन्त्यमित्यथः, । श्रामेन रोगेण संसारदुःखेन कमणा इत्यथे: ; किवि- 
शिष्टेनामेन मानमा मानं ज्ञान भिनाति हिसयतीति मानमाः तेन 
मानमा । ननं प्राणनं जीवनं मिनाति दिसयतीति मानमा; तेन ` अन- 
नमा । भ्रा समन्ताच्‌ नमन्तीत्यानमाः स्तुते; कन्तारः । श्रानमानां श्रमनं 


१, 
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रोगः व्याधिः अ्रानमामनं तत्‌ श्रमति रजति भनक्तीत्ति 'क्म्यण्‌, 
द्मनमामनामः स्वमिति सम्बन्धः । यु वितकके | अन्योपि जु वितर्के) 
मा लच्मीः तया ऊना; रहिताः मोना: मोनानां श्रामः रोगः मोनामः 
तं नामयतीति. मोनामनमनः स्वमिति सम्बन्धः । श्रम गच्छ | मे इत्य 
ध्याहा्यः ¡ मनः चित्तम्‌ | यमन कान्त कमनीय । एददुक्त' मवति-- 
्नमामनामो नु त्वं यस्मात्‌ मोनामनमनो `जु यस्मात्‌ खं तस्मात्‌ हेः 
नमे भ्रमन मे मनः भम गच्छ यस्मात्‌ मे.मम माननं नास्ति श्रामेन कि. 
विशिष्टेन मानमा पुनरपि अनर्नभा ॥ ३४ ॥ 
` ` अ्थ--प्रमो ! जो च्मापको भक्ति-पूवेक नमस्कार करताहै मापः 
उसके सबं रोग नष्ट कर देते है तथाजोज्ञानादिलदमीसे रहित. 
हैः - वस्तुतः निधन है---उनके मी समस्त सांसारिक सेर्गोको नष्टकर 
देते है । इसके सिवाय आप श्रत्यन्त सुन्दर है । हे नमिजिन । ज्ञान 
गुणे. घातनेवाले तथा जीवके शुद्ध स्वरूपश्ने नष कनेवले 
इन कमेरूपी रोगन मेरा समस्त प्रमुख अश्वा स्वातन्च्य 
हर ज्लिया है अतः श्राप मेरे हृदय-मन्दिरमें प्रवेश कीजियः, 
जिक्तसे कि मेरी स्वतन्त्रता सुमे प्रात्र हो सकरे। 

भावार्थ-यहां आचार्यं समन्तम द्रने भगवान्‌ नमिनाथकी स्तुतिः 
करते हृष कहा है कि आप भक्तपुरूषोके' समस्त राग--दुःख नष्ट 
कर देते है तथा दरिद्र मनुष्यकं भी आप श्रत्यन्त हितैषी है-- 
उनके मी दारिद्रथजनिद समस्त रोग-दुःख नष्ट करदेतेहै। हे 
श्रभो | मेरे पीये भी यह्‌ दुःखदायी संसारर्ूपीरोग पड़ा हुमा दे 
इसने मेरी सवं स्वतन्त्रताको हर लिया है । मेल केवलज्ञानादि 
सम्पत्ति भी इसके द्वारा हरली गई है अतः मेँ एक तरसे 
दरिद्र तथा असमर्थं हो रहा हं अतः आप मेरे हृदये प्रवेशकर 
मेरे सब रोर्गोको दूर कर दीजिये । जिसमें रोग दूर करन 
सामथ्ये होती है उसीसे तो भ्ार्थनाकी जाती ह । श्लोकका सार 
ऋअशय यह दै ‰ च्रापका ध्यान करनेसे जीर्वोकि समस्त सांसा- 
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रिक रोगदृर हो.जते है, फलतः वे .जोव सवेथानीरेगहौ कर 
मुक्त हो जाते हैँ रौर सदाके लिये अपने स्वाधीन सुखके उप~ 
भोक्ता बन जाते हे ।॥६४॥ | 


प्‌ र वष ¢ 
( श्रनुलोमप्रतिलोससकलश्लोकगतप्रव्यागताद्ध : ) 


नर्दयामर्त॑वापो् च गोवार्तभयार्दन । 
तमिता नयजेतानुनुताजेय नतामित ॥९५॥ 


नदयेति-- गतप्रस्यागताधे दृस्यर्थः 1 हे नः पूङयपुरष । दया एव 
मा रूपं यस्यासौ दयाभः तस्थ सम्बोधनं हे दयाम दयारूप । ऋता 
सत्या वाक्‌ वाणी उरतवाक्‌ सत्यवचनम्‌. श्रा समन्तात्‌ उद्यत इत्योचम्‌ . 
ऋतवाचा सस्यवाण्या श्रोद्य श्राकारं यस्यासौ ऋतवागोद्यः तस्यं सम्बो- 
धनं हे चतवागोद्य । दय खण्डय । गो्वाणी, वात्तेः व वान्तं", गोः चान्त" 
गावात्त" वचनवानत्ती । भयानां देन: विनाशकः मादनः । गोवात्तन 
मयादुंनः गोवस्त भयाद्‌ नः भथवा गोवात्तेन मयादंनं यस्मादसौ गोषा- 
त्त भयादनः तस्य सम्बोधनं हे गोवात्तंमयादन वचनवान्तया मयविना- 
शक तमिताः खेदरूपाणि दुःलानीव्यथंः । नयेजंयन शीलः नयजेता त्वमिति 
सम्बन्धः । हे श्रनुनुत सुपूजित इव्यथः । श्रज्ञेय पराजय श्रजय इ स्यथः । 
नतः प्रणताः श्चमिता श्रपरिमिता; इन्द्रादयो यस्याप्नो नतामितः तस्य 
सम्बोधनं हे नत।मित । एतदुक्तं भवति--हे नः, दयाम्‌, ऋतवागोद्य, 
गोवात्त भयाद्‌ न श्रनुनुत श्रजेय नतामित नयन्ेता स्वं यतस्ततस्त्वं 
तमिताः दुःखानि य खण्डय । श्स्माकं अनुक्तमपि लभ्यते ॥६५। 


स्र्थ--हे नमिनाथ | च्माप पृञ्य है, दयास्वरूप ' है अथवा 
दयासे शोभायमान है, अनेकान्तरूप सस्यवाणीके द्रवाय दही 
अपकास्वरूप जाना जाता है । आपरके उपदेशकी चचां मात्रसे 
समस्त भय नष्ट हो जाते हे । पने अनेकान्तके--परस्पर सापेक्ञनय 
चादके-द्वारा समस्त जगत्तको जीत लिया है । यापकी सव स्तुति ` 
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करते है । विश्वको को भी शाक्ते अपकरो नहीं जीत सकती- 
्रापं श्रजेय है, दृन्द्र नरेन्द्र आदि असंख्यात जोव अको 
नमस्कार करते हैँ । हे प्रभो ! मेरे जन्ममरणके दुःरखोको दुर 
कीजिये ॥६५॥ 
( श्रजुलोमग्रतिलोम-गतप्रस्यागतश्लोकः ) 
हतभीः स्वय मेध्याशु' शं ते दातः रिया तवु । 
ततया भरित दान्तेश्च शुद्ध यामेय स्वभीत ह* ॥९६॥ 

हतेति--गतप्रव्यागतेक्छोक इव्यर्थः । हतभीः विनष्टभयः स्वं । 
स्वयः शोभनः श्रयो यस्यासौ स्वयः तस्य सम्बोधनं स्वय । मेध्य पूत । 
आशु शीघ्रम्‌ । शं सुखन्‌ । ते तव । दातः दानशीलः । भिया लक्म्या । 
तनु र देहि चित्तर विस्तारय इति पयौयाः । नुतया पूजिदया । न्नित 
सेव्ये । दान्तेश मुनीश । शुद्धया केवलत्तानेन | श्रमेय श्रपरिमेय } 
सुष्डु श्रभौतः स्वभीतः तस्य सम्बोधनं स्वसत्र श्रनन्तवोयं ह भिसंजञकः । 
समुदायाथः - हे नमे यतः व्वं तभीः :वयं ` मेध्य दातः श्रि्रा नुतया 
भरित दुन्तेश शुद्धधामेय स्वभीत तेतव यत्‌ शं सुखं तत्‌ तनु कुर्‌ 
देहि ह स्फुटम्‌ ।६६।। | 

अरथे-हे नमिनाथ ! आप भयरहित हो, महापुख्यवान्‌हो - 
तीथ करनामकम-जैसी पुख्य प्रकृतिके उद्यसे युक्त हो, पवित्रहो, 
दानशोलदहो,अत्यन्तउस्छृष्ट अनन्तचतुष्टयरूप लदमोमे सेवित दो, 
मुनिर्थो $ स्वामो हो,केवलज्ञानरूपी श॒द्धिसे अमेय हो--त्रापका 
केवलज्ञान मानरहित है--च्रनन्त है। श्चौर श्राप च्ननन्तवीयेसे 
सहित है यह बात अत्यन्त स्पष्ट है। हे प्रभो! श्रापमें जो 
अनन्त आ्रात्मीय सुख है वह्‌ मुं भी शीघ्र दीजिये ॥६६। 


नका 


` १ मेध्य + श्रा इति .सन्धिः | २ ह दइत्यम्ययं स्फुटाथंकम्‌ । 
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नेमि-जिन-स्तुतिः 
{ द्व यक्तरश्लोकः ) 
मानोनानामनूनानां सनीनां मानिनामिनम्‌ । ` 


मनूनामनुनोमीमं नेमिनामानमानमन्‌ ॥९७। 


मानोनेति -मकारनकाराकरेर्विरचितो यतः । मानोनानां ग्वं. 
हानानां । श्रनूनानां श्रहीनानां ` चारित्रसम्पृर्णानामित्यथेः । मुनीनां 
साधूनां । मानिनां पृजितानां । इनं स्वामिनं । मनूनां ज्ञानिनां । मनु 
शब्दोऽयं मन ज्ञाने इत्यस्य धोः श्रौणौदिकत्यान्तस्य रूपम्‌ । श्रनुनौमि 
सुष्टु स्तौमि । इमं प्र्यक्चवचनं । नेमिनामानं श्ररिष्ठनेमिनाथम्‌ । श्रान- 
मन प्रणमन्‌ । श्रहमिति संबन्धः । समुदायाथेः--इमं नेभिनामानं कि 
विशिष्टं इन स्वामिन केषां नुनोनां कि विशिष्टानां मानोननाम्‌ श्रन्‌- 
नानां मानिनां मनूनां श्रानमन्नहं श्रनुनो म ॥६७॥ 

अर्थ्य (समन्तमभद) अहंकार-रहित, उत्कृष्ट एवं सम्पू 
चरित्रके धारक, पूज्य श्रौ ज्ञानव।न्‌ मुनिर्योके स्वामी भगवान्‌ 
नेभिनाथको मन-व॑चन-काय मे पुनः पुनः नमस्कार करता हृ 
उनकी निरन्तर स्तुति करता हू ॥६५७॥ 

| ( श्रनुलोमप्रतिलोमेकश्लोकः `) 
तदुतात्स्शेमेय शमेवार्य्यवरो गुर्‌ । ` - 
रुगुरो वर्यं वामश्च यमेशो्त्सतातुत ॥९८॥ 

तनुतादिति--गवगप्रव्यागत इत्यथः । तनुतात्‌ ऊुरूवात्‌ सद्यशः शोभन. 
कोते । श्रमेय श्रपरिमेय । शमेव सुखमेव । श्रायौणां प्रधानानां वरः श्रेष्ठः 
श्रायव्ररः स्वमिति सम्बन्धः | गुर महत्‌ सुतेन सम्बन्धः । सचा दीप्त्या 
उरुः महान्‌ रूुरुः तस्य सम्बोधनं हि रगुरो दीप्या महत्‌ । वयं 
प्रधान । वामेश शोमनेश । यमेश ब्रतस्वामिन्‌ । उद्यत्सतानुत उद्योगवता : 


परिडतजनेन चुत स्तुत.। एवं सम्बन्धः कतव्यः--हे नेमिनाथ सथयशः" 
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मेय सगुरो वयं व।मेश यमेश उद्यस्प्तता नुत श्रायवरस्त्वं गुरु शमेव 
तनुतात्‌ ॥ ३६ ८।। 
अथं--हे भगवन्‌ ! आपक्रा' यश स्त्यन निमंलदह, आप 
अल्पज्ञानियो ज्ञानके अगोचर है--त्रल्पज्ञानो प्रापक व,स्त- 
चिक रूपरको नहीं समम्‌ पाते, आ्माप आये पुरुषों प्रत्यन्त श्रेः 
हे, इन्द्र अहमिन्द्र आरि प्रधानजनोकरे भी स्वामौ है, व्रतियो-- 
सुनियोके नाथ है नौर बडे-बड़ उत्छष्ट पंडितजन भी आपको 
स्तुति करते हे । दे प्रमो ! सुभे बह सर्वोक्ष्ट माक्ञूप सुंख हो 
म्रदान श्वीजिये जिसके आप नायक है-- अन्य वैषाौयक सुष्ठकी 
मुभे इच्छा नीह ॥६।) 


पाश्व॑-जिन-स्तुतिः 
| (८ सुरजवन्धः ) 
जयतस्तव पा्वस्य श्रीमदभतु: पददयम्‌ । 
क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कतु ददञ्जयम्‌ ॥९९॥ 


जयेति. जयतः जयं कुर्वतः । तव ते । पाश्वंस्य च्रयोविशतितीरथ- 
करस्य । श्रोमत्‌ लचमोमत्‌ । भतं : मह रकस्य स्वामिनः । पदृद्रयं पदयुग.- 
लम्‌ । क्यं विनाशम्‌.। दुस्तरपापस्पर ` श्रतिगहनपापस्य । क्षमं समथम्‌ । 
कतु. विधातुम्‌ । ददज्जयं विधदद्विजयम्‌ । समुदायाथः -- जयतस्तव 
पाश्वेस्य. भतु : पदद्यं श्रीमत्‌ ददत्‌ जयं दुस्तरपापस्य च्य कतु क्षमम्‌ 
उन्नर -रलोक्ेन सम्बन्धः || ६ ६॥ - 
` अर्थं--हे प्रभो पाश्वनाथ ! आप कमेरूप शत्रो जीतने- 
वालि है.सवके स्वामो हे, आपके चरणक्मल अत्यन्त शोभायमान 
हे, सर्वत्र विजयके देनेवाले है श्नौर कटठिनसे कठिन पपकं 
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तय करनक लये समथ । टं भगवन्‌ ! आपके चरणकमत 
हमारे. अज्ञानरूप अन्धकारको.नष्ट करे" ॥|६६॥ 


(गृढतृतीय चतुथी नन्तराक्तर्वयविर चतथमकानन्तरपादम॒रजबन्धः) 
तमोत्त ममतातीत ममेत्तममतामुत 
ततामितमते तातमतातीतमृतेमित ॥ १०० ॥ 
तमोन्तमेति--तव पाश्य॑स्य इत्येतद्‌ द्रयमनुवतते । तमोत्त॒ तमो 
अक्तयत अ्र्ञानं निराकरोच्वितपरथः । ममतातीत ममत्वातिक्रान्त | मम 
-पत्मनः श्रस्मदः तान्तस्य सूपं | उन्तमरं प्रधानं मतामतं श्रागमाग्रतं 
यस्यासौ उत्तममताश्रतः, तस्य संबोधनं हे उत्तममतामूतत प्रधानागमा-. 
सृत | तता विशालता श्रमिता श्रपरिमिता मतिक्तीनं यस्यासौ ततामिन- 
मति; तस्य सम्बोधनं हे तकाभितमते विशगलापरिमितक्ञान । तात 
इति मतः त,तमतः श्रेएयाधिृतेरिति. सविधिः, तात्त इत्ति शौणौदिकः 
प्रयोगः तस्य सम्बोधनं हे तामत) ग्रत्तीता श्नतिक्रान्ता रृत्तिः मरण. 
यस्यासौ श्रतीतग्ृतिः तम्य सम्बोधनं हे श्रतोतसमूते श्रतिक्रान्तमरण 
प्रमित श्रपरिमित ) किमुक्तः भवति - हे पाश्वंभट्ारक ममतातीत उत्तम- 
-मताम्रत ततामितमते तातमत श्रतीतश्रते श्रमित्त तव पदद्रयं मम. 
:तमोत्त भक्षयतु ॥ १०५ || 


स्र्थ--हे पाश्वनाथ | आप ममता-रहत है-पर पदार्था 
सें यह्‌ मेरादै ओौर्मे इनकार एेसा ममव नहीं रखते। 
्रापका अगमरूपी च्रमृत त्यन्त ₹त्छृष्ट है, श्ापका केवल- 
ज्ञान त्यन्त विस्तृत शरोर अपरिमितरहै--पाररहित है, आप 
सबके बन्धु है, नाश-रहित रहै, श्रौर अपरिमित है|. आपके 
दोनों चरणकमल ° मेरे अज्ञान अन्धकारको नष्ट करे || १८०॥ 





¶ तमोऽत्त इत्युन्तरश्लाकेन सम्बन्धः | 
२ पषंश्लोकेनंः सम्बन्धः । 


१२२ समन्तभन्द्र-भारती 





(सुरजबनः) 
स्वचित्तपटयालिख्य जिनं चार्‌ भजत्ययम्‌ । 


गुचिकूपतया सुख्यमिनं पुरुनिजश्रियम्‌ ॥ १०१ ॥ 
स्वचि त्ेति--स्वचिन्तपटे श्रारमोयचेतःपद्े । श्राल्लिख्य 
लिखित्वा । जिनं पाश्वनाथम्‌ । चार शोभनं यथा भवति तथा क्रिया- 
विशेषणमेतत्‌। भजति सेवते । श्रयं जनः श्रारमानं कथयति । शचि- 
रूपतया खुदढस्वरूपत्वेन । म॒ख्यं प्रधानं । इनं स्वामिनं । पुर महतो 
निजा श्रारमीया श्रोलंचमीय॑स्यासो परुनिजभी; श्रत्तस्तं पुरुनिजश्रियं 
महदास्मीयलच्मीम्‌ । समुदायाथः-- जिनं पाश्वंनाथं हनं पुरनिजश्रियं 
मुख्यं श्रालिख्य स्वचित्तपटे श्रयं जनो भजति । #ि निमित्तं { छचिरू- 
पतया शृद्धस्वरूपमितिकृत्वा ।॥ १०१ ॥ 
 अर्थ-हे भगवन्‌ ! आप क्मेरूपी रिपुत्रोको जीतनेवाले 
है, सवे मुख्य है, सवके स्वामी है श्मौर आपकी अनन्त- 
चतुष्टयरूप लच्छी सबसे बदृकरहे। हे प्रभो ! यह समन्तभद्र 
्रापको अरयन्त शुद्ध स्वरूप मानकर सुन्दर रीतिसे अपने चित्त- 
पटललपर लित्रकर -मन्मे ध्यान करता हृच्ा--त्रापकी आरा 
धना करता हे ॥ १०१॥ 


वधंमान-जिन-स्त॒तिः 
(सुरजबन्धः) 
धीमत्सुवन्यमान्याय कामेद्रामितविततषे । 
श्रीमते वधंमानाय नमो नमितविद्धिषे ॥ १०२ ॥ 
धीमदि ति~--धीमान्‌ बुद्धिमान्‌ | सुवन्द्यः सुस्त॒तः। मान्यः 
पूज्यः । धोमांश्वासो सुतन्यश्च धोमदूुव्रन्थ-› धीमत्सुवन्यश्चासौ .मान्यश्च 
धोमरसुवन्यमान्यः तस्मे धोमस्ुवन्य मान्याय | श्रथवा घोमत्सु बुद्धि- 
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मस्सु मध्ये सुवन्यमान्याय । विदः बोधस्य तृट्‌ वृष्णा वित्तुट्‌, कामं 
श्रव्यं, उद्वामि तरा उद्वारिता निरकरता वित्तर्‌ क्षानतृभ्णा येनापो कामो. 
द्वामितवित्तदः तस्मे कामोद्राभमितवित्तषे । श्रीमते लद॑मीमते । वधमा- 
नाय महावीराय चतुकिं शतितीथकराय । नमः । श्यं शब्दो भिसंक्तक 

पूजा-वचनः । नमितताः विद्विषो यस्यासौ नमितविद्धिट्‌ तस्मे नमित 
विद्धिषे श्रधःकृतवेरिणे । सपुदायाथेः -- नमोस्तु ते वधेमानाय किं विशि. 
्टाय धीमरपुवन्द्मान्याय कामो द्वामितवित्तषे श्रीमते नमितविद्विषे ॥१०२॥ 





अथे--हे व धेमान स्वामिन्‌ ! आप अत्यन्त बद्धिमाना--चार 
ज्ञानके धारी गणंधरादिकफि द्वारा वन्दनीय श्रौर पूज्य है । राप 
ने ज्ञानकी वृष्णाको बिल्कुल नष्ट कर दिया दै--तआ्रपको सर्वो- 
त्कष्ट केवलज्ञान प्राप्त होगया है जिससे आपकी ज्ञान-विषयक 
समस्त वृष्णापं नष हो चुरी हैः आप अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग लदमीसे 
युक्त हैं रौर आपके शत्रु भौ अपको नमक्कार करते 
आपकी अलौकिक शान्ति तथा लोकोत्तर प्रभावको देखकर 
श्रापके विरोधी वैरीभी ्रापको नमस्कार करने लग जाते 
है । चरतः हे प्रभो"}'श्ापको मेरा नम॑स्कोर हो॥१०२॥ ` 


(मुरजबन्धः) 


वामदेव ॒क्षमाजेय॒धामोधमितविञ्जुषे । 
श्रीमते वर्धमानाय नमोन मितविद्धिषे ॥ १०३ ॥ 


वामदेवेति-नमोवधमानायेति सम्बन्धः । वामानां प्रधानानां देवः 

तस्य सम्बोधनं हे वामदेव । त्तमा जेया यस्यासा क्तषमाजेयः तस्य ` 

सम्बोधनं हे क्ञमाजेय । धाम्नां तेजसा उद्यमिता कृतोत्कृष्टा वित्‌ विज्ञानं 

धामोयमितवित्‌ तां नष्ट सेवते इति धामोद्यमितविनज्जुर तस्मे धामोध- 
५ 

मितविन्नषे । श्रथवा श्रजेय धाम तेजो यस्याः सी“ श्रजेयधामा, उथ- 

भिता उद्रता षित्‌ ज्ञानं उद्यमितवित्‌, प्रजेयधामा चासौ उथमितविच्चः 
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श्रजेयधामो्मितवित्‌ तां जुष्टे इति श्रजेयधामोद्यमितविज्जुट तस्मैः 
्रजेयघामोद्यमिनविञ्षें । श्रीमते इत्यादि .पूवं एव्राधः.। अअथवाश्रिया 
उप्रलक्तिता मतियंस्यानो श्रीमति; तस्य सम्बोधनं हे श्रोमते। वर्ध॑मानः 
चदि . गच्छन्‌ शयः मार्गो यस्यासौ वधंमानायः तस्य सम्बोधनं हे 


वधनानाय । मा लचमीः तया उनः मोनः न मोनः नमोनः तस्य सम्बो- 
धन्‌ है नमोन। भिता परिमिता वित्‌ क्तानं मितदित्‌ तां विष्णाति 
निराकरोति इति मितविद्धिर्‌ तस्मै भितविद्धिषे । एवं सम्बन्धः कतेन्यः --हे 
दमान्‌ श्रीमत वधमानाय नमोन मितविद्धिषे ते नमः। पुनरपि करि 
विशिष्टाय वामदव क्त नाजेय धामोद्ययमित्तविउजुषे | १०३ ॥ 

अथं- -हे भगवन्‌ ! आप,इन्द्र चक्रवर्ती रि प्रधान पुरषो 
केभीदेव-इन्द्रहै, च्रापका ्ञमाप्रुण सवथा जेय हे, च्माप 
तेजसे प्रकाशमान केबलज्ञा(नको प्राप्त हुए है, आपकी मति-ज्ञान- 
सम्पत्ति समवसर्णादि लदंमीसे उपतत्निन दै, आपके द्रा प्रच- 
लित मोक्तमागं हमेशा वदता रहता है अथवा च्यापका पुण्य 
उत्ततेत्तर बह र्हा है, श्राप लक्मीसे परिपणे है तथा 


मतिश्रत आदि क्तायोपशमिक-अ्ल्पज्ञा्नोको दूर करनेवाले 


है अतः आपके लिये नमस्कार हा ॥ १०३॥ 
(मुरजबन्धः) 


समस्तवस्तुमानाय तमेष्नेमितवितिषे । 
श्रीमतेवर्धमानाय नमोन मितविदिपे ॥ १०४ ॥। 


समस्तेति - समस्ते विश्वस्मिनू्वस्तुनि पदाथ मानं ज्ञानं यस्यासो 
समस्तवस्त॒मानः तस्मै समरः वस्तुमानाय । तमोध्ने श्रज्ञानविनाशकाय । 
विशिष्टा खिट इति विस्विट्‌ श्रमितो वित्िट्‌ यस्यासौ श्रमितवित्विर्‌ 
तरमे भरभितविस्विषे.श्रौमते इत्येवमादिषु पृं एवाथः । श्रथवा धियं मिमीत 
इति श्रीमः तस्य सन्बोधनं हे श्रीम । ते तुभ्यं! श्रथवा श्रियं मन्यतं 
इति श्रोमत्‌ तस्मे श्रीमते । चद" बद्धः श्रवेन कान्त्या ऋद्धः प्रवद्ध ', 
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श्रवद्ध^मानं ज्ञानं यस्यासो श्रवध॑मानः श्रथवा श्रवधं' श्रच्दिन्नं मानं. 
यस्यासौ श्रवर्धम।नः तस्मे यवधंमानाय । ` मा प्रभ्वी तया उनः मोनःन 
मोन नमोनः श्रयं नन्‌ प्रतिरूपो किसंक्तको नकारः अतो नजोन्यत्राना- 
देशो नं भवति तस्य सम्बरोधनं हे नमान । सितेन ज्ञानेन विनष्टा द्धिद्‌ 
ञ्रपरीतियंस्यालौ मितविद्धिद्‌ तस्मै मितविद्विषे । किमुक्तं भवति--हे री. 
मते नमान तुभ्यं नमः किं विशिष्टाय समस्ववस्तुमानाय तमो्ने श्रमित- 
वित्विष यरघ्घमानायर मिदविद्धिषे ।॥ १०४ ॥ 








०, ^~ ^~ ` 


न ष. +, + 





र्थं हे मगवन्‌ ! आपका ज्ञान संसारके समस्त पदार्थो 
को जानता है, आप अज्ञान अथवा मोहको नष्ट करनेवाले है, 
अपर शरोरकी विशिष्ट कान्ति अपरिमित है-- अप सर्वाङ्गः 
सन्दर है-तअथवा आपका विदिट्‌-केबलज्ञान-चपरि।मत 
हे आप लमीत्ते सम्पन्न है स्रापका केवलज्ञान लोक्रोत्तए कान्ति- 
से वृद्धिको प्राप्त है अथवा आपका केवलज्ञान विच्छेदसे रहित 
है-अलर्ड है, राप लोकत्रयरूप प्रथ्वीसे रहित नहीं है-- छप 
तीनों ल्लोकोके स्वामी दै ओौर आपने अपने ज्ञानसे समस्त 
अन्तरङ्गबहिरङ्ग शत्र कोन कर दियादै। अतः हेप्रभो, 
अपके ज्िये नमस्कार हौ ॥ १०४॥ 
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( सुरजबन्धः ) 


प्रज्ञायां तन्तरतं गत्वा स्वालोकं गोविदास्यते | 
यजज्ञानान्तगं तं मूत्वा त्रेलोक्यं गोष्पदायते १०५ 
प्रज्ञे ति~ प्रज्ञायां बुद्धां । तनु स्तोकं | चरतं सव्यं | गत्वा ज्ञात्वा } 
स्वालोकं श्रात्मावबोधनं । गोविंदा पृथिन्या ज्ञात्रा.इति श्रस्यते + यस्य 
ज्ञानान्तमंततं बोधाभ्यन्तरम्‌. । भूत्वा प्रभूय । बे लोक्यं जगतत्रयम्‌ । गोपप- 
दायते गोष्पदमिबात्मानमाचरति । समुदायाथेः--प्रज्ञायां तनु चदं 
गस्वा स्वालोकं गोविंदा अस्यते पुरुषेण, तव पुनः. जञानान्तगेतं, भूखा 
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न्न लोक्यं गोष्पदायते तथापि न हर्षो नापि विषादो यतः स्वमेव स्व॑ज्ञो 
वोतरागश्च शतः तुभ्यं नमोस्तु इति सम्बन्धः ।॥१०९॥ 
अथे-हे भगवन्‌ । ये संसारे प्राणी पनी तुच्छं वुद्धिके 
छ्मनुसार थोड़ेसे पदार्थो सस्यरूप जान कर॒ शअपने श्रापको 
पृथिवी ज्ञाता मान वेठते ह परन्तु चौदह राजु प्रमाण तीन 
लोकं आपके ज्ञानके अन्तमेतप्रतिविम्बित-होकर गोष्पद के- 
गायके खु के -समान मालूम होते है । 
भावाथे--यहां संसारी प्राणी तथा भगवान्‌ महावीरके बीच 
ञ्यतिरेक बतलाया गया है--संसारी प्राणी अपने ्तयोपशमफे 
अनुसार थोडेसे पदीर्थोको जानकर पने श्रापको बहुज्ञानी 
समम कर हषे या मद्‌ करने लग जाते है परन्तु भगवान्‌ महा. 
वीरका ज्ञान इतना विशाल हैकि उसमें तीनों लोक गायके 
खुप्के समान अत्यन्त तुच्छं मालूम होते हे । उनका केवलज्ञान 
यदि समुद्र है तो उसके सामन ये तीनों लोक गोष्पद है 
त्यन्त श्नल्प है । इतने महान्‌ ज्ञानी होनेपरः भो उन्हे क 
मौ हषे या विषाद नहँ होता अनतः वे सवथा पूज्य दै ॥१०६५॥ 
८ श्लोकयमकः ) 
को विदो भवतोपीच्यः युरानतनुतान्तरम्‌ ! 
शं सते साध्वसंसारं स्वसुचच्छन्रपीडितम्‌ ।॥१०६॥ 


कोवीति--छः किमोरूपम्‌ । विदो ज्ञाना न । भवतः स्वत्तः । 
श्रपि । हेट्‌ स्वामी । यः यदोरूपम्‌ । सुराच्‌ भ्रमरान्‌ । ्रपि शब्दोऽत्र 
सम्बन्धनीयः सुरानपीति । श्रतनुत विस्तारयतिस्म | श्रन्तः चित्ते भवं 
श्रान्तरं ` श्राव्मोरथम्‌ | शं सुखम्‌, सते शोभनाय । साघु शोभनं । श्रसं- 
सारं सासरारिकं न भवति । सुष्टु ्चसुत्‌ स्वसुत्‌ चिनष्टराग इत्यथ; । यच्ु- 
म्‌. ददत्‌ । पीडितं ` अबाधितम्‌ । ससुदायाथेः--हे वधमान भवतो 
नान्यः ट्‌ यः सुरानपि ` विदः ` श्रतजुत सुखं श्रान्तरं सार श्रसंसारं 
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श्रपोडितं यच्छन्‌ घते शोभनपुरुषाय स कोऽन्यो भवतः स्वसुत्‌ हैट्‌ 
यावता हि न करिचत्‌ तस्मात्‌ भवानेव स्ेज्ञः ॥१०६॥ 





ध-हे वर्धमान स्वामिन्‌ ! ्रापसे श्रतिरिक्त एेसा कौन 
स्वामीदहैजोकिदेर्वोकोभी ज्ञान सम्पादन करावे यौर भव्य 
पुरूषो किये आत्मद, उत्कट तथा बाधोरहित ` मोन्ञ-सम्बन्धी 
सुखको देता हुत्ा भी स्यं रागसे रहितदहो ? हे नाथ! एेसे 
ऋआपदही हो अतः श्रापको नमस्कार हो) 
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भावःथे-- संसारके लोरगोने जिन्हे इश्वर माना है बे स्वयं इतने 
अल्पज्ञानी थे कि उन्हं अगे-पीषेकी बालका जान लेना मुरशिकि 
ल था। एषी परिस्थितिमें वे जन्मसे ही मति, श्रत, तथा 
अवधि ज्ञानके धारण करनेवाले देर्वोको क्या ज्ञान देते ? 
परन्तु श्रोवधे मानस्वामी इतने अधिफ़ ज्ञानी थेकिंषें तोनौं 
लोक ओर तोनों काल-सम्बन्धी पदार्थोको स्पष्ट जानकये ओर 
इसी लिये देर्वाको भी ज्ञान प्रदान करनेमें समथ थे | संसारके 
माने हुए इश्वर यदि फिसीशे सुख प्राप्न करनेका. उपदेश भी 
देते थे तो उससे प्राप्न होनेवाला सुख बाद्य, हीन, संसारको 
बद़ानेवाला शओ्मौर बाधक कारर्णोके मिलने पर नष्ट हो जाने 
वालाही होता था। इतना होने परभी वे श्रपनेको परम परोप. 
कारी समम कर हर्षित होते थे परन्तु भगवान्‌ वधेमानके उप- 
देशसे लेर्गोको जो. सुख प्राप्न होता था बह उससे सवेथा 
विपरीत था-- ्रात्मीय, उत्कृष्ट, मोक्तसम्बन्धी श्रौर बाधारहित 
था। इतना होने पर भोवे रागसे रहित थे, उन्हं हषे-विषाद्‌ 
तथा श्हंकांर बगेरह छु भी नद्य होता था । इन विशेषतार््रो- 
को टृष्टिणतत करके अचायं समन्तभद्रने ठोक दही. कहादहैकि 
आपे सिवाय श्राप जैसा श्रौर कौन देश्वर है ! अथात्‌ कोड 
भी नहीं है-- भाप अनुपम हे ।१०६॥ 
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( यमकः ) 
कोविशो मवतोपीड्यः सुरानत नुतान्तरम्‌ । 
रसते साध्वसं सारं स्वमुचयच्छन्नपीडितम्‌ ।॥१०७॥ 


कोविदेति-कोविदः विचक्षणः । मवतः संसारात्‌ । अपीड्य 
प्रबाधितः । हे सुरानत देवः प्रणते । जुतान्तरं स्तुतिविशेषम्‌ | शंसते 
प्राचष्टे । साध्वसं सम्ध्रमम्‌ ! सारं फलवत्‌ । स्वं श्रात्मानं | उद्च्छन्‌ 
वहन्‌ विभ्रत्‌ । ईडितमपि पृजाविधानमपि । अथवा ईडितं नुतान्तरं इति 
सम्बन्धः । समुदायाथ; - हे सुरानत योऽयं कोविदा जनः भवादुपीड्य 
सत्र नुतान्तरं शंसते श्राच्े स्वं साध्वसं स्रारं इईडतमपि उद्यच्छन्‌ 
यस्मात्‌. तस्मादहं स्तुतिविशेषेण तुभ्यं नतः; ॥१०७॥ 


रथं -हे देवविनत ! जिनेन्द्र! जो बुद्धिमान्‌ पुरुष चाप 
की स्तुति तथा पृश्ा-विधान करता है उसका श्रास्मा शीघ्रही 
सफल दहो जातादै शखर वह संसारके दोसे "डित नरह 
लोता--जन्म-मरणके दुः नष्ट कर मोत प्राप्र करलेतादहे॥ 
 भावाथे-हे मतवन्‌ । मँ मो तरह-तरहके स्तो््रांसे आपकी 
स्तुति कर रदा हँ यतः मुभे मी मोक्ञपुख भदान कीजिये ॥ १०७) 


( समुद्गकयमक; ) 
'अरभीत्यवद्धं मानेनः श्र योरगुर `जयन्‌ । 
ग्रभीत्या वर्धमानेन श्र योरुगुस संजयन्‌ ॥१०८॥ 
। अभीस्येति --श्रभीत्य मम चेतस्यागस्य । अव स्त ।.. ऋद्ध ब्र । 
मा श्रसमदः ईवन्तस्य रूपम्‌ । श्मनेनः हे अपाप । श्रेयः सुखं | क 


4 श्रमीत्य न्नव ~+- ऋद्ध, सा +-श्ननेनः, श्र यः-{-स्गुर्‌ ( सुच। उर्‌ ), 
वधमान ~+ इन, भयः +-सगुः । उ (वितके) इति पदच्छेदाः । 'सू्ारवे धं- 
स जास्ततः गुरवः शादू लविक्री डतम्‌, (: इत्तरस्नाकरे ) | 
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तेजसा महत्‌ । संजयन्‌ ल्गयन्‌ । अ्रमीत्या श्रभयेन दयया इश्यथंः । हे 
वद्ध^मान जिनेश्वर । इन स्वामिन्‌ । हे श्रेय सेष्य । उर्वी महती गोर्वाणी 
यस्यासौ उदगुः त्वं दिम्यवाीकः स्वं यतः । ख निपातः । संजयन्‌ सम्य- 
ग्ज कुर्वन्‌ । किमु भवति - हे बद्ध'मान इन ऋद्ध श्रनेनः भय उस- 
गुस्त्वं यतः ततः श्रभीत्या श्रमयेन श्र यः सगुरु संजयन्‌ लगयन्‌ जयश्च 
मा श्रव रक्त ॥१०य॥ 


सर्थ-हे वर्धमान जिनेन्द्र) आआपतृद्ध है--ज्ञानादिगुणोसे 
बड़े हे, केवलज्ञानके साथ होमेवाले अनन्तसुखको देमेव।ले 
ह, अभयसे--दयासे--उपलच्निठ है, सबके स्वामी है, सेव्य 
है, उक दिव्यध्वनिको धारण करनेवाले दै ओर ( कमेरप 
शत्र श्रांको ) जीतनेवाले हे । हे प्रभो! मेरे हृदयमें विराज 
मान होकर मेरी रक्ता कीज्यि। ,, 


भावाथे- यद्यपि बुलानेसे जिनेन्द्रदेव किसीके हृदये नहीं 
परहुच जाते तथापि भक्तियोगे एेसा कहा जाता हे ॥१०८॥ 


(दयकत्तरदृत्त' श।दू लविक्रीडितम्‌) 
नानानन्तवुतान्त तान्तितनिनन्तन्नान्त तुन्नानृत 
नूतीनेग नितान्ततानितलते नेतोन्नतानां तततः । 
तुच्रातीतितनून्नतिं नितनतान्नीति निनूतात- ` 
न्तान्तानीतिततान्तुतानन नतान्नो नूतनैनोत्तु नो ॥१०९॥ 
नानेति--प्रीवधंमान इत्यनुवर्तते. । नाना श्चनेकम्रकाराः । श्रनन्ताः 


श्ननूनाः श्रेयाः नुताः स्तुताः अन्ता धमाः यस्यासौ नानानन्तनुतान्तः 
तस्य सम्बोधनं हे नानानन्तनुतान्त शनेकभ्रकारामेयस्तुतयुण इत्यथः । 
तांतं खेदं करोतीति -तकरोति तदाचष्टे इत्यादिना सूत्रण शिनः । 
तान्तिः "यतः भावे क्तः इति क्तः" तान्ठितं भवति । तान्तं दुःखं 
निनुदति मरेरयति दति तान्ति निनुत्‌ तस्य सम्बोधनं हे तान्तित॑निनुव्‌ । 


` - १३० समन्तभद्र-भारती 
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चुक्नः विनष्टः श्रन्तो विनाशो यस्यासौ नुश्नान्तः तस्य सम्बोधनं हे 
युन्नान्त । नुन्नः विनाशितं श्रनृतं श्रसस्यं यस्यासौ लुन्नानुतः तस्य 
सम्बोधनं हे वुज्नानृत विनष्टासस्य । नूतीनां स्तुतीनां इना: स्वामिनः 
नूतीनाः नूतीनानां इनः स्वामी नूतीनेनः ठस्य सम्बोधनं हे नूतीनेन 
 गणधरेन्द्रादिस्वामिन्‌ । नितान्तं श्रस्यथे' तानिता विस्तारिता नुतिः 
कीर्तिः स्तुतिवा यस्यासौ नितान्ततानितनुतिः तस्य॒ सम्बोधनं हे 
नितान्ततानितनुतते ्रस्यथविस्तारितकीतें । श्रथवा नूतीनेनेन गणधरेनद्र ण 
नितान्ततानितनुते | नेता नायकः । उक्ननानां इन्द्रादिभरभूणाम्‌ । ततः 
तस्मात्‌ । तनुः शरीरं तनोरन्रति मंहत्वं तनून्नतिः श्रतीतिर्विनाशः, 
श्तौतिश्च तन्‌न्नतिश्च श्रतीतितनन्चती, नुन्ने विनाशिते श्रतीतितनून्नती 
यया सा नुन्नातीतितनृन्नतिः तां नुन्नातीतितनृक्नेतिम्‌ । नितनुतात्‌ 
कु हतात्‌ । नीति उुद्धि विज्ञानम्‌ । श्रथवा नुक्ञातीतितनृन्नति नितनुतात्‌ 
नीतिं च | च शब्दोनुक्तोऽपि द्टम्यः | निनूत स्तुत सुपूजित । श्रतनु 
महतीं । तान्तान्‌ दुःखितान्‌ । ईतिततान्‌ व्याधिव्याप्तान्‌ । हे जुतानन 
युतं स्मतं श्राननं मुखं यस्यासो जुताननः तस्य सम्बोधनं हे नुतानन । 
नतान्‌ प्रणतान्‌ । नः श्रस्मान्‌ । नूतनं श्रभिनवं एनः पापं नतनेनः । 
त्त भषयतु । नो प्रतिषेधे । फिमुक्त' भवति- हे भ्रोवद्ध^मान नाना 
नन्तनुतान्त यतः उन्नतानां नेता स्वं ततः नीतिं नुज्ातीतितनुश्नति ्रतनु 
नितनुतातव्‌ नतान्‌ नः श्रस्मान्‌ तान्तानू हैतिततान्‌ नो नितनुतात्‌ नूत- 
नेनश्च श्रत्त. भक्षयतु श्मन्यानि विशेषणानि मद्वारकस्य विशेष 
 : णनि ॥१०६॥ 
्रथ--हे श्रीवधेमान ! अनेक भन्य जीवोने आपके विविध 
 गुए्श्ची स्तुत्ति की है, राप दुःखोको नष्ट करनेवाले है, अन्त 
रहित ह, आपने दकान्तवादरूप सत्यको नष्ट करदिया है 
 गणधसदि देवोनि ्रापकी कीर्तिको अस्वन्त विस्तृत किया है- 
आपके शासनका प्रचार कर श्रापका उञ्ज्वल यश॒ सब च्रोर 
फलाया ह । आप इन्द्र आदि उत्तम पुर्षोके नायक है, पृज्ञिव 
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ह तरौ आपका मुख भी चरत्यन्त प्रशंसनीय है । हे पूष्य ! हम 
` लोग सांसारिक दुःखोसे पीडितहै, अनेक व्याधियोसि चिरे हए ह 


रौर च्रापके चरणंमें विनत है । आप हम लो्गोको वह्‌ ॐेवल- 
ज्ञानरूप महाविद्या प्रदान कीजिये जो कि जन्ममर णको नष्ट करने- 
वाली हौ । इसके सिवायदहे प्रमो | हमारे इन नये बेँधनेवाल 
पारपोको भी नष्ट कर दीज्ि अर्थात्‌ संवर चौर निर्जराकी पृं 
कला सिखलारुर हमें शीघ्र बन्धन-मुक्त कीजिये ॥१०६॥ 

( चक्रदत्तम्‌ ) 
वंदार्प्रबलाजवंजवभयप्रध्वंसिगोप्रामव 
वद्धिष्णो विलसद्‌ग्‌ शर्णव जगत्िर्वाणएहेतो रिव । 

+ र 
वंदीभूतसमस्तदेव वरद प्राज्ञ कदक्षस्तव 
ददे त्वावनतो वरं भवमिदं वरयवंकामव ॥११०॥ 


[1 








१ "षडर चक्रमालिख्यारमध्ये स्थापयेत्कविः | 
त्रीन्पादान्नेमिमध्ये तु चतुथं" चक्रबत्तके ||; 
--ः लंकारचिन्तामंशिः | 

चह श्रोधाला एक चक्र बनाकर श्ररोके बीच प्रारम्भक्ते तीन पाद 
लिखने चाहिये", श्रवशिष्ट चोधापराद नेमि--चक्रधारा--श्नन्तिमपरसिधिभ 
ज्िखना चाहिये । इसी प्रकार अन्यत्र श्राये हए चक्रोकी रचना सममना 
चाहिये । इस श्रलंकारमें कभी-कभी श्रपन। इष्टतम--मनचषा- पाद्‌ गूढ 
भी हो जाता है ्र्थात्‌ उस पादके समस्त श्र्ञर शेषके तीन पादोमें 
समाविष्ट हो जते ह; जेसा कि दस , अन्थके १११ श्रौर ११२ नं० के 
रलोकोमें हुश्ना है । कभी-कभो कविका नाम भी श्लोके किसी वलये 
भ्राजाता दे; जेसा कि ११६ नं» के रलोकके बाहरसे भीतरकी श्रोर शात वे 


वलयम शशान्तिवमंक्ृतंः श्रागया दहै । - शान्तिवमौ समन्तभद्का 
दूसरा जन्मनाम द नोर जो.उनकै चत्रिय कुललोपपन्न होनेका '्नोतक है । 


` १३२ समन्तभद्र-भारती 
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वन्देति- षडरं चक भूमौ फलके वा व्याल्लिख्य श्रयः पादाः 
पररमध्ये स्थाप्याः । चतुथंपादो नेमिमध्ये एवं च सर्ध॑चक्रवृत्तानि 
दृष्टव्यानि | 


घन्दारवः वन्दनशीला प्रबलं प्रचुरं श्राजवंजवः संसारः भयं मीः 
श्राजवेजवादुभयं श्राजवंजघभयं श्रबलं च तत्‌ श्राजवंजवभयं च तत्‌ प्रब- 
` लाजर्घंजवमयं । वन्दारूणां प्रबललाजवजवभयं चन्दार्प्रवलाजवंजवमयं । 
तत्‌ प्रध्वसयत्ति विनाशयतीव्येषंशीलं वेन्दार्प्रबलाजवंजवभयग्रध्वंसि । 
प्रभो भवः प्राभवम्‌ । गोवाण्याः प्राभवं प्रथुखं गोप्रामवं वाणीमाहास्म्य - 
मित्यथंः । वन्दारप्रबलाजवंजवभयध्रध्वंसि गोप्राभवं यस्यासौ बन्वारू- 
प्रबलाजवंजयभयग्रध्वंसिगोप्रामवः तस्य सम्बोधनं वन्दारुप्रबलाजवंजव- 
भयप्रध्वंतिगोप्राभव । वद्धिष्णो घद्ध नशील । गुणा एव श्रवो गुणाणंवः 
विलसन्‌ शोभमानो गुणाणंबो गुणससुदो यस्य॑सौ विलसद्गुणाणंवः 
तस्य सम्बोधनं विलसद्‌गुणाणंव । निर्वाणस्य मोचस्य हेतुः कारणं निवौ- 
णहेतुः । जगतां भव्यलोकानां निर्वाणहेतेः जगन्निवांणेतः । त॑स्य 
सम्बोधनं हे जगन्निवाणहेतो । शिव परमाद्मन्‌ बन्दीभूताः मङ्गलपाठकी- 
भूताः समस्ताः देवाः विश्वे सुरवराः यस्यासो बन्दीभूतसमस्तदेवः त्य 
सम्बोधनं हे वन्दभरुतसमस्तदेव । वरदे इष्टद । प्राज्ञानां मतिमतां एफः 
प्रधानः प्राक्ञेकः। दक्लाणां विचक्षणानां स्तवः स्त॒तिवचनं यस्यासौ दन्त 
स्तव; श्रथवा दत्तैः स्तूयते इति दक्तस्तवः प्राज्ञे कश्चासौ दक्ष 
स्तवश्च प्राज्ञो कदक्लस्तवः तस्य सम्बोधन ' प्राज्ञे फदन्ञस्तव । वन्दे स्तुवे । 
त्वा भवन्तम्‌ । श्रवनतः प्रणतः । वरं श्र ष्टम्‌ | मचभिदं संसारस्य मेद्‌- 
कम्‌ । हे वयं शोभन । एकः वन्यः एकवन्धः तस्य सम्बोधनं हे एकचन्य। 
. ` ससरारिस्विन न भवति हइत्यभवः तस्य सम्बोधन हे श्रभव । एतदुक्त 
भवति---हे बद्धमान भट्रारक ! सम्बोधनान्तानि सर्वाणि विशेषणानि 
श्रस्येव भवन्ति । वन्दे श्रवनतो मूत्वाऽहं स्वा कि विशिष्टं वरं 
. भवसिदम्‌ इति ॥११०॥ 
` श्र्थ--हे भगवन्‌ | जो आपको नमस्तार करते हैँ 
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उनका संसार-सम्बन्धी प्रचुरभय अपकी दिव्यध्वनिके माहा- 
स्म्यसे नष्ट होजात्ता है। आप ज्ञानादिगुणोसे हमेशा बदृते ही 
रहते हो, अपका गुणरूपी समुद्र बडा सुन्दर है आप संसारी 
जीवोकी मुक्तिक कार्ण हो, कल्याणह्य हो । समस्तदेव आप. 
के वंदीहै~चारण है सदा दही आपका गुणगान किया करते है। 
आप मनोवांधित वरोको देनेवाले हो । श्रष्ठज्ञानी हो, बड़े बडे 
चतुर मनुष्य आपका स्तवन किया करते है, आप सर्वो्ष्ट हो, 
संसारपरिभ्रमणको नष्ट करनेवाले हो, पूज्य हो, वन्दनीय हो 
रोर पञ्च-परावतेनरूप संसारसे रदित हो । हे प्रभो ! मक्ति- 
से प्रणत होता हुमा में मी च्नापको नमस्कार करता हँ ।११०॥ 
(इषटपादवलयप्रथम चतुथं प्तमवलयेकाक्तरचक्ब्रत्तम्‌ १ ) 
नष्ज्ञान मलोन शासनगुरो नम्र' जनं पानिन्‌ 
नष्टग्लान सुमान पावन पिूलप्याज्ुनन्‌ भासन । 
नप्येकेन रजोन सञ्जनपते नन्दन्नननन्तावन 
नन्तुन्‌ हानविहीनधामनयनो न स्तास्युनन्‌ सञ्जिन ।॥१११॥ 
नेष्टति - नष्ट' विनष्ट' अ्रक्ताने यस्यासौ नष्टाज्ञानः तस्य सम्बोधनं 
हे नष्टाक्ञान । मलेन कमणा उनः रहितः मल्लोनः तस्य सम्बोधनं हे 
मलोन । शासनस्य दशेनस्य श्राक्ञाया वा गुरुः स्वामी शासनगुरः तस्य 
सम्बोधनं हे शासनगुरो । न्नः नमनशीलम्‌ । जनं मन्यजोकम्‌। पान्‌ 
रक्षन्‌ । इन स्वामिन्‌ । नष्ट विनष्` ग्लानं मृष्ोदिकं यस्यासो नष्टग्लानः 
तस्य सम्ब्रोधनं हे नषटग््ञान । शोभनं मानं विज्ञानं यास्यासौ सुमानः 
तस्य सम्बोधनं हे सुमान । पावन पविन्न । रिपूनपि श्रन्तः शत्र नप्यालु- 
ननू श्रा समन्तात्‌ खण्डयन्‌ । भासन शोभन । नतीनां प्रणतीना एकः 
१ इष्टः पादो वल्यरूपो भवतीत्यर्थ; । इसने मनोनीत पाद्‌ बक्य- 
मरे लिखा जा सकता ह। [ | 
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प्रधानः इनः स्वामी. नव्येकेनः तस्य सम्बोधनं है नध्येकेन । सजया 
रोगेण -ऊनः रुजोनः तस्य. सम्बोधनं हे सुजोन ¡ सज्जनानां पतिः 
सञजनपतिः तस्य सम्बोधनं हे सञ्जनपते । नन्दन्‌ श्रानन्दं कुर्वन्‌ । 
श्रनन्त श्रविनाश । श्रवन रक्तक । नन्तृन्‌ स्तोत्तृन्‌ । हानेन त्तयेण 
विहीनं उनं हानविहीनं -धाम तेजः हानविहीनं च तत्‌ धाम चदान 
विहीनधामःहानविदीनधामेव नयनं यस्यासौ हानविहीनधामनयनः त्वम्‌ | 


नः श्रस्माचू । स्तात्‌ भव । पुनन्‌ पविच्रीङ्कवंन्‌ । हे सञ्जिन ` 
शोभनजिन । एतदुक्तं मवति- हे भट्टारक नष्टा्ञान न्न जनं पान्‌ 


रिपूनप्यालुनन्‌ नन्त॒न्‌ नन्दन्‌ नः श्रस्पःानू पुनन्‌ हानविहीनधामनयनस्स्वं 
स्तात्‌. । शेषाणि सवांणि सम्बोधनान्तानि पदानि शरस्यैव विरेषणानि 
भवन्तीति ॥१११॥ 


अथे-मगवन्‌ ! आपका. च्ज्ञान नष्टहो गया है, आप 
कमेमलसे रहित दहै, -- जैनशासन अथवा. अप्रतिहत श्राज्ञाकं 
स्वामी हे,मृच्छोदिक परिग्रहसे रहित हे । आपका ज्ञान अत्यन्त 
शोभायमान हेःखाप श्रत्यन्त पवित्र है, प्रकाशमान हैनमस्कार- 
के युख्य खामी है--इन्द्रादि सब प्रधान पुरुष आपको ही नम- 
स्कार. करते हँ । श्राप रोगरहित हँ, सञ्ज्नोफे श्रधिपति 


है, अन्तरहित है, रक्तक है अध्रवा अनन्त प्राणियोके 
रक्षक ह ओर उत्तम जिनेन्द्र है । हे प्रभो | आपनम्र 


मनुरष्योकी रन्ता करते हृष, कामक्रोध आदि अन्तरङ्ग 


शत्र्‌.अओंको नष्ट करते हृष, नमस्कार करनेवालोको समृद्ध 


सम्पन्न करते हए श्रौर सुम समन्तभद्रको पविन्र-यग- 
द षसे रहित-करते हए चिरकाल तक हानिविदहीन फेवल- 
ज्ञान-लोचनसे युक्त तिष्टे ॥११९॥ 
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( दष्टपादवलयप्रथमचतुथंसप्तमवलयेकाल्तर चक्रदरत्तम्‌ ) ` 
रम्यापारगुणारजस्सुरवरेररव्यक्षर श्रीधर 
प्यूनारतिद्र्‌ मासुर सुगीरय्यत्तद्धीरवर । 
रक्तान्‌ कर.रकटोरदुदररजेरक्षन्‌ शरण्याजर 
शक्षाधीर सुधीर विद्रर गुरो स्त चिरं मास्थिर॥ ११२॥ ` 


रभ्येति- इष्टपादो वलयरूपेण भवतीव्यथंः । रम्य रमणीय । 
श्रपारगुण श्रपरिमेयगुण । श्ररजः क्तानावरणादिकम॑रदित । सुरवरैः 
देवभ्रधानैः । श्रच्य पूज्य । श्रक्तर श्चनश्वर । श्रीधर लवम्‌ । रस्या 
रागेण उन रदित । श्ररतेदरू रः विप्रकृष्टः अरतिदूरः तस्य सम्बोधन हे 
श्ररतिदुर । भासुर भास्वर । शोभना गोवांणौ यस्यासौ सुगीः स्वमिति 
सम्बन्धः | श्रयं स्वामिन्‌ । उत्तराः परङृष्टाः ऋद्धयो विभूतयः उन्तरद्धध्यः 
उत्तरद्धीनां हैश्वरः स्वामी उत्तरदधश्वरः तस्य सम्बोधनं हे उन्तरदश्वर। 
रक्तान्‌ भक्रन्‌ | क्ररा रोर, कठोरा निष्ठुरा, दद्ध रा श्रसद्या, रुक 
न्याधिः, क्रा चासो कठोरा च क.रकठोरा, कररकटोश चासो दुद्धरा 
च क.रकटोरदुद्ध रा, क.रकटोरदुद्ध रा चासो सक्‌ च क्र.रकटोरदु्ध टक्‌ 
तस्याः रक्षन्‌ प्रतिपालयन्‌ । शरण्य शरणीय । श्रजर जराहीन । रक्त 
पालय । श्राधिमनः पीडा च्राधि इरति क्तिपतीत्याधीरः तस्य सम्बोधनं 
हे प्राधीर । सुधीर श्रक्लोम । विदां परिडितानां वरः प्रधानः विष्टरः तस्य 


 प्म्बोधनं हे विद्धर । गुरो स्वामिन्‌ । रक्त भक्तम्‌ । चिरं अव्यर्थम्‌ । मा ` 


श्रस्मदः प्रघरोगः । स्थिर निष्य । एतदुक्त" भवति--हे भारक रभ्य इस्यादि 
गुणविशिष्ट ऋ.रकटोरदुद्ध^रसगो रक्तान्‌ रकतनू मा रक्त' रक्त ॥ ११२ ` 


अ्रथे-हे अत्यन्त सुन्दर ! हे अनन्तगुणोके धारक ! हे . 
ज्ञानवरणादि-कमंसमूहसे रहित ! हे इन््रोके द्वारा पूञ्य ! हे 
अविनाशी ! हे समवसरणादि लदमीके धारक ! हे रागरहित । 
हे द्रेषसे दूर रहनेवाले! हे शोभायमान ! हे उत्तम वाणीके 
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धारक ! हे स्वामिन्‌ ! हे श्रेष्ठ ऋद्धिर्योके नायक | हे रक्तक) 
है जरारहित ! है मानसिक व्यथाश्मोको हरनेवाले ! हे क्लोभ- 
रहित ! हे विद्वानोमें श्रेष्ठ ! हे गुरो ! हे नित्य ! श्रीवद्धमान 
जिनेन्द्र } आप अपने भक्त जर्नोको भयंकर निष्टुर ओर दुर्धर 
कष्टसाध्य रोर्गोसि रक्तित करते हुए युक चिरस्नेदी (समन्तभद्र) 
कीभी रक्ता कीजिये ॥११२॥ 


उपसंहार 


( चक्रदत्त ) 
रज्ञा सा स्मरतीति या तव" शिरस्तघत्नतं ते पदे 
जम्मादः सफलं परं मवमिदी यत्राभ्िते ते पद्‌ । 
मागव्यं चस यो रतस्तव मते गीः सेवया त्वा स्तुते । 
ते ज्ञा ये श्रणता जनाः क्रमयुगे देवाधिदेवस्य ते ।११३॥ 


प्रज्ञ पि--प्रजा उद्धिः । सा तदः प्रयोगः । स्मरति चिन्तयति । 
इति शब्दः श्रवधाल्णाथः । या यद्‌; यवन्तस्य रूधमू | तव ते स्त्य 
थंदयेशां कम॑णोति तौ भवति? । शिरः मस्तकम्‌ । तत्‌ यत्‌ । नतं प्रण- 
तम्‌ । ते तवं । पदे चरणे । जन्म गस्यन्तरगमनम्‌ । शरदः अदसः श्प 
रोक्षवाचिनो रूपम्‌ एतदिव्यर्थः । सफलं सकाथंम्‌ । परं श्र ष्टम्‌ । भव- 
भिदी  संसारसेदिनी । यत्र यस्मिन्‌ । श्राध्रिते सेविते । ते तव । पदे चर- 
णयुगन्नम्‌ । माङ्गल्यं पूतं । च शब्दः समुच्चयाथंः । सः तदो रूपम्‌ । 
यः यदो रूपम्‌ । रतः रक्षः भ्रः । तव ते । मते श्रागमे। गीः वाक्‌ । 


सेव सा एव नान्या । या स्वा भवन्तम्‌ । स्तुते बन्दत्ते । ते तदु: जसन्तं 


प ००1 





१ श्रघोगथंदयेशं कमेि? इति षष्टी । 
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श्तुतिविधां १२७ 
रूपम्‌ । क्षाः परिडिताः ¦ ये यदो जसन्तं रूपम्‌ । प्रणताः प्रकषण 
नताः । जना भक्तमव्यज्लोकाः । क्रमयुगे चरणद्रन्द्र । देवानामधिदेवः 
परमात्मा देवाधिदेवः तस्य देवाधिदिवस्य | तै त्व । स्तुत्यवसाने कत. 
क्रव्यः सन्‌ श्राचायं; समन्तभद्रस्वामी उपसंदारकं करोति । किमुक्तः 
भवति--भष्वारक सेव प्रज्ञाया त्वा स्मरति । शिरश्च तदेव यस्नतंसे 
पदे इत्येवमादि योज्यम्‌ ॥११३॥ 


अथे-हे देवाधिदेव ! बुद्धि वही है जो कि आपका स्मरण 
करो-- आपका ध्यानकरे, मस्तक वही है जो कि आपके चरमे 
नत रहैे-- मुका रहे, जन्म वदी सपल ओर श्रेष्ठ है जिसमें 
संसार परिभ्रमणको नष्ट करनेवाले आपके चरणोका आश्रय 
` ल्ियागया हयो, पवित्र वही दहै जो कि आपके मतमें अनुरक्त हो, 
वाणो वही जोकि च्रापकी स्तुति करं, चओओर वुद्धिमाने- 
पंडितजनवे दही हेः जोक्षि आपके दोनों चरणो नतत "हे । 
| यहां परि संख्याऽलंकार १ है | 
( चक्रदत्तमू ) 
सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि व्वर्य््स्यनं चापि ते 
हस्तावंजलये कथाभ््‌ तिरतः क्णोऽक्षि संप्रक्ते ! 
सुस्तुप्यां व्यसनं शिरो नतिपर ` सेवेष्शी येन ते 
तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुदती तेनैव तेजःपते ॥११४॥ `` 
सश्रद्धं ति-- सुश्रद्धा सुरुचिः । मम ॒श्रस्मद; पयोगः । ते तव । 





१ सवत्र संभवद्रस्तुः सत्रकं युगपत्पुनः। 
एकत्रौव नियम्येत पररसंख्या तु सा यया ॥ 
| ~~ श्रलक्रारचन्तामशि । 
सन्न (समे) संभव होनेवालो वस्तुका फिसी एकमे ही नियम 
करदेना परिसंख्या अलंकार कदलाता ह | | ¦ 
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मते विषये । स्तिरपि स्मरणमपि । त्वयि युष्मदः ईैवन्तस्य रूपम्‌ । 
श्रचनं चापि पूजन' चापि त्वय्येवेति सम्बन्धः । च शब्दः समुच्चयार्थः । 
ते तव । हस्तौ करो । श्रञ्जलये श्रञ्जलिनिमिन्तं ते इस्यनेन सम्बन्धः | 
कथा गुणस्तवनः । कथाया; श्रतिः श्रवणं कथाश्र्‌ तिः । तस्यां रतः 


रक्तः कथाभ्र्‌.तिरतः } कणः श्रवणम्‌ । श्रक्ति चच्त्‌.: । सम्प्क्तते संपश्य- 


तति ते रूपमिति सम्बन्धः सामथ्याह्छभ्यते । सुस्तुत्यां शोभनस्तवने । ` 


व्यसनं तत्परत्वम्‌ । श्रि: मस्तकम्‌ | नतिपर' प्रणामतत्परम्‌ । सेवा 
सेवनम्‌ । ईदी द दरभूता । प्रव्यक्तवचनमेतत्‌ | येन यदौ भान्तस्य रूपं 
येन कार णेनेव्यथः । ते तव | तेजस्वी भास्वान्‌ । सुजनः शोभनजनः । श्रहं 
श्रस्मदो वान्तस्य रूपस्‌ । एव श्रवधारणाथं; । श्रहमेव नाऽन्यः । सुती 
पुण्यवान्‌ । तेनेव तदो भान्तस्य रूपं । तेनेव कार णेने्य्थं; । हे तेजः- 
पते केवलन्ञानस्वामिय्‌ । सयुदायपथेः--मम श्रद्धा या मम स्मृतिश्च या 
सा तथैव मते, ममा्चनमपि यत्तत्‌ त्वय्येव, मम हस्तौ यौ त्वस्रणामा- 
ज्जलिनिमित्तम्‌ , कणेश्च मम ते कथाश्र तिरतः, भ्रक्ति च मम तव रूप- 
दशंननिमित्तम्‌ , मम व्यसनमपि तव स्तुत्याम्‌ , शिरश्च मम तव 
- नतिपरम्‌ । येन कारणेन हेदशी सेवा मम हे तेजःपते तेनेव कारणेन ्रद- 
मेव तेजस्वी सुजनः सुक्रतो नान्य दत्युक्त' भवति ॥११४॥ 
अथं-हे भगवन्‌ ! मेरी श्रद्धा केवल आपके ही मतमें है, 
म स्मरण भीत्रापकाहौ करता पूजन भो ञआपकाही करता 
हं, मेरे हाथ भी ्ापको अजलि बाधने ( हाथ जोड़ने) के 
लियेहीहः मेरे कान भी भापकी कथा सुननेमे आसक्त है, 
मेरी खें केवल श्रापके रूपको देती है- आपके दशन करती 
हैमे व्यसन श्रापकी स्तुति करनेका ही हैमे हमेशा आपकी 
स्तुतिमे ही लगा रहता ह--खौर मेरा मस्तक मी च्रापको नमस्कार 
करनेमें तत्पर रहता हे । हे तेजःपते !- हे केवलज्ञानके स्वामी । 
इस तरह मेँ श्रापकी सेवा करता हं इसीलिये संसारम 
मे तेजस्वी सुजन शओ्मौर पुख्यवान्‌ द्यी हू । 
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१३६ सतुतिविद्या 


(क. 


भावाथ --जिनेन्द्रकी अराधना करनेवाल्ते मनुष्यकी आत्मा 
आ्रात्मीय तेजसे जगसगा उठती हैःवह्‌ सर्योत्ट्ट पुरुष गिनाजाने 
लगता ह तथा उसके महान्‌ पुख्यका बन्ध होता है । यहां आचार्यं 
समन्तभद्रते भगवान्‌की आराधना कर श्रपने आपवो 
उसके फलका अधिकारी बतलाया है । यहां परिसंख्या साथ 
क।ज्यलिङ्घ* अलंकार भी है । ११४ 


( चक्रनचत्तम्‌ ) 
जन्मारणयशिखी स्तवः स्म्रतिरपि क्लेक्षम्बुधेनो : पटे । 
भक्तानां परमो निधौ प्रतिकृतिः सर्वार्थसिद्धिः परा । 
वन्दीभूतवतोपिः नोन्नतिहतिर्गन्तुश्च येषां मुद्‌ । 
दातारो जयिनो भवतु वरदा देवेवरस्ते सदा ॥११५॥ 


जन्मेति-- जन्म संसारः, श्ररण्यं श्रव, शिखी श्रन्निः, जन्मैव. 
रण्यं जन्मारण्यम्‌+जन्मारसख्यस्य शिखी जन्मारणय्ररिखी । स्तवः रुणस्त 
वेनस्‌ | स्छतिरपि स्मरणमपि । क॑तेशाम्बुधेः दुःखसमुद्रस्य नौः पोतः | 
पदं परादा । भक्रानामनुरक्तानां । परमौ श्रष्ठो । निधो द्रनव्यनिधाने। 
परिकतिः प्रतिबिम्बम्‌ | सवौ्थानां सकलकार्याणां सिद्धिः निष्पत्ति 
सवाथंसिद्धिः । पर प्रहृष्टा । वन्दोभूतववोपि मंगलपाठकोभूत्वतोपि 
नग्नाचायरूपेण भवतोपि > ममेत्यथ; । न प्रतिषेधवचनम्‌ । उन्नते 
माहात्म्यस्य हतिः हननं उन्नतिहतिः । नन्तुश्च स्तोतुश्च । येषां यद 
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'हेतोाक्यपदाथस्ये कान्यक्लिगं निगचतेः -- साहिव्यदप॑ण 
जां हेत वक्थ श्रथवरा पदाथंगत दोता दै उते 'काञ्यलिङ्गः 
कदते हे । 
२ समेति योजनीयम्‌ | 
` ३ जायमानस्यापि मम । 


१४० समन्तभद्र-भारती 
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श्रामन्तस्य रूपम्‌ । मृदा दर्षेण । दातासे दानशील्लाः । जयोस्ति येषां ते 
जयिनः । भवन्तु सन्तु । वर देत इति वरदाः स्वेष्टदायिनः | देवानां 
सुराणां हैश्वराः स्वामिनः दवेश्वराः । ते तदो जसन्तस्य रूपम्‌ | सदा 
सवेकालम्‌ ! एतदु ` भवति -येषां स्तवः जन्मारण्यशिखी भवति.येषां 
स्मृतिरपि कह्ेशम्बुधेश्च नौ मवति, येषां च पदे भक्तानां परमौ निधो 
भवतः, येषां च प्रतिहतिः सवोथेसिद्धिः परा, येषां नन्तुञ्चु दा बन्दीभुत- 
वतोपि नोन्नतिहत्तिः, ते देवेश्वराः दातारः जयिनः वरदाः भवन्तु सदा 
स्ंकालम्‌ ॥११९॥ 
अर्थ--जिनका स्तवन संसाररूप अटवीको नष्ट करनेके 

लिये तअग्निके समान है, जिनका स्मरण दुःखरूप समुद्रसे पर 
होनेफे लिये नौकाके समान है, जिनके चरण भक्त पुरू्षोके क्लिये 
दृष्ट निधान-खजानेके समान हँ, जिनकी श्रेष्ठ प्रतिकृति -- 
प्रतिमा-~-सब कार्योकी सिद्धि करने वाली है ओर जिन्हें हषे. 
पूवक प्रणाम करनेवाले एवं जिनका मङ्गलगान करनेवाले- 
नग्नाचार्यरूपसे . परमे स्तुत्तिपाठक-चारण-रूपसे) रहते हुए भी 
मुभा-समन्तमद्रकी उन्नतिमें कुष्ठं बाधा नदीं होती वे देरवोके 
देव जिनेन्द्र भगवान्‌. दानशील, कमंशतरुच्ौपर विजय पानेवाले 
शरोर सबके मनोर्थोको पूरं करनेवाले हों । 

` भावार्थ--यहां पू्बाधैके दो चरणं रूपकालंकार ह परन्तु 
तृतीय चरणमें विरोधाललकार भद शित किया गया है । वह्‌ इस 
प्रकार है-*जो किसीका बन्दी स्तुतिपाठक या चारण होकर 
, उसे नमस्कार तथा उसक। गुणगान करता हं वह्‌ लोकम बहुत दही 
श्रवनत कहलाता है परन्तु श्रीजिनेद्रे वकी स्तुतिकरने- उनका 
बन्दी-चारण बंननेपर भी आचायं समन्तभद्रकी महत्ता न्ट 
नहीं हई, बल्कि सातिशय पुय बन्धकर उन्दने पहलेसे भी 
अधिक उकृष्टताको प्राप्त किया । विरोधका परिहार यदी हं 
कि (महापुरूषोके संसर्मंसे सब विरोध दूर हो जाते हे ॥११५॥ 
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( कथिकान्यनषमगमभंचक्रवृत्तम्‌ ^ ) 
गत्वेकस्तुतमेव वासमधुना तं येच्युतं स्वीरते 
य्नम्येति सुश्म पूर्णमधिकां शान्ति व्रजिताध्वना । 
यद्भक्त्या श्मिताक्रराघमरजं तिष्टेञ्जनः स्वालये 
ये सद्‌ भोगकदायतीव ° यजते“ ते मे जिनाः सुभ्रिये ॥११६॥ 


गस्वेति-- षडरं नववलये चक्रमालिख्य सप्तमवलये शान्तिचम- 
कुतं इति भवति । चतुथवलये जनस्तु तिशतं इति च भवति श्रतः 
कवि-काव्यनामग्भचक्रवुत्तं भ्वति | . 

गत्वा यास्वा । णकः प्रधानः, स्तुतः पएृञ्यः, एकश्चासौ स्तुतश्च 
एकस्तुतः तं एकस्तुतम्‌ । एव कारोवधारणा्थः । वासं मोक्तस्थानम्‌ । 
श्रघुना साम्प्रतम्‌ । तं तदः इबन्तस्यरूपम्‌ । ये यदो जसन्तस्यरूपम्‌ । 
प्रयुतं श्रत्तयम्‌ । स्वो शते सुपेश्वथं` कुवते । येषां नतिः स्तुत्ति; यन्नतिः 
तया यन्नत्या । एति श्रागच्छति । सुशमं अनन्तसुलम्‌ । पणं सम्पूणम्‌ । 
श्रधिकां महतां प्रधानां | शान्ति शमनम्‌ । चनित्वा गत्वा । अध्वना 
सम्यग्द शंनक्षानचार्त्रिमगेण । येषां भक्तिः सेवाः यद्भक्तिः तय। यद्‌- 
भक्त्या । शमितं शान्तं न्ट ` श्रकुषाधं, शचकरशं महत्‌ श्रघं पपं; श्ङ्शं 
च तदघेच श्क्षा, शमितं च तत्‌ श्रकरृषाघं च शमिताङृषाघम्‌ क्षिया- 
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१ छह श्ररों तथा नव वलर्योँसे युक्त चक्राकार रचना बनाकर उसमें 
श्लो कको पूर्वोक्म चिधिसे क्िखना चाहिये । इस श्लोकके सातवें चज्ञयसें 
"शान्तिवसंकरृतं' श्रौर चोग्रे बलयमे "जिन स्तुतिशतं' निकङ्ता दै । 
श्रतः यह श्लोक 'कविकाथ्यरनामगभेचक्छवृत्तः कहलाता है । 

२ “सु ग्राज्लयेः सस्व ~ आलये, इति चा सन्धिः | 

३ "सद्भोगक्रदाः +- ्रतीव, इति सन्धिः | 

४ यजते इति शत्रन्तस्य यजधातोश्चतुथ्य।' रूपस्‌ । पूजकाये- 
त्यथः । "यज देवपूजासंगतिकरणद नेषु" इति यजधातोरथौः । 


(व 
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विशेषणमेतत्‌ । सजा रोगः न विद्यते स्जा यस्मिन्‌ तत्‌ श्ररुजम्‌ | 
तिष्ठेत्‌ श्रास्येत । जनः भग्यल्लोकः । स्वालये शोभनस्थाने । ये यदो 
जसन्तस्य खूपम्‌ । भोगः सुखांग॒ सन शोभनो भोगः सद्‌भोगः सद्‌- 
भोग एच सद्‌भोगकः तं सदूभोगकं ददत इति सदूभोगकदाः शोभन. 
भोगहातारः इव्यथः | अतीव श्रव्यम्‌} यजते पूजकाय यज देवपूजा 
 संतिक्रणदानेषु हव्यस्य धोः शत्रन्तस्य रूपम्‌ | ते तदो जसन्तस्य 
रूपं परोक्वाचि । मे मम | जिनाः श्रौमदरहन्तः । शोभना श्रीः सुश्री; 
तस्ये सुश्चिये । भवन्स्विव्यध्याहायम्‌ । विमुक्तं भवति- एवंगुश- 
विशिष्टाः जिनाः ते मे भवन्तु सुश्रिये मोक्ञायेव्यथः | \ १६ 

ग्र्थ-जो इस समय परम पूज्य ओ्नौर विनाशरहित मोक्ञ- 
स्थानको पाकर परमदेश्व्यका अनुभव कररहे है, जिनको नम- 
स्फार करने मात्रसे पूणै-अनन्त सुख प्राप्त हो जाता है, जिनकी 
भक्तिसे यह्‌ जीव अधिक शान्तिको पाकर समभ्यग्दशेन सम्य- 
गश्ञान ओर सम्यक्चरित्ररूप मागेके द्वारा स्वालयमे--उन्तम 
आल्लय अथवा आत्मश्माल्तयमोत्त-मन्दिरमें--जाकर निवास 
करता है ओर इसफे बसे बड़े पापनष्ट हो जते है तथा 
सब रोग दरदो जतिदै। ओर जो च्मपने पूजको--मक्तोके 
` ल्िये उत्तम भोग प्रदान क्रते है बे देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान्‌ 
मेरे-समन्तभद्रके--हिये भी मोक्तरूप लद्मी प्रदान करे । रथात्‌ ‡ 
मेरी मुक्तिश्रीकी प्राप्तिमें प्रधान सहायक बनें । । 

इति कवि-गमकि-वादि-वाग्मि्व-गुणालंकृतस्य श्रीसमन्तभद्रस्य 

छतिरिथः स्तुतिविद्या जिनशतालङ्कारयापरनाम समाप्ता | 
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यह कान्य-चिग्रोके कुलं उदाहरण अपने-अपने कान्यके साथ 
दिये ज्ञाते है, जिससे उनके विषयका यथे परिज्ञान दही सके | 
साथमे चिन्नौका ठीक परिचय प्राप्त करनेके लिये जरूरी सूचनाप 
भीदीजारही दहै । इन सव्रको देनेसे पहले चित्रालङ्कार-सम्बन्धी 
कतिपय सामास्य नियमोका उल्लेख कर देना श्रावश्यके है, 
जिससे किसी प्रकारके भ्रमक्रो अथवा चित्रभङ्गकी कल्पनाको 
कहीं कोड वकाश न रहे। | 


चित्रालङ्कारोके सामान्य नियम-- 


(१) ““नाऽनुस्वार-विसगौ च चित्रभङ्गाय संमतो 
"अनुस्वार शौर विसगैका अन्तर होनेसे चित्राऽलङ्कार भंग 

नरह होता ॥ | 

(२) “यसकादौ भवेदेकयं उलो रलो बेबोस्तथा ।' 
ध्यमकादि अलङ्कासेमे ड-ल, रल श्रौर वमबमें अभेद 

 ह्ोताहे) 

(३) यमकादि चित्रालङ्कारोमे कहीं कहीं श-ष च्मौरन-ए मेंभी 

अभेद होता है; जैसा किं निम्न संग्रह शोकसे जाना जाता दै- 
^"यमकादौ भवेदेक्यं उलयो रलयोर्वबोः 
शषयोर्नणयोश्वान्ते सविसर्गाऽविसगयोः 


मबिन्दुकाऽचिन्दुकयोः स्यादमेद-ग्रकल्पनम्‌ ॥'! 


ए वि (7 १ भ ` द < 


प न 3 + ॐ = 


+ क) 
ट 


५ = 


+# ठ ण न व स. 


स्तुतिविश्या १४७ 


न न १ न र. ५ गौ + 1 


कान्य-चित्रोकि इष्ट उदाहरण 
(१) सुरजवन्धः 
श्रीमन्जिनपदाम्याशचं प्रतिपधागसां जये । 
कामस्थानप्रद नेद सतुतिविदयां प्रसाधये ॥१॥ 


न 4 शी क 


त नप दाभ्या शंम तिप दाग सा ` ५ 


११ 
१स्यामे प्र दने शंस्तुतिविंषघांप्र सथ भै 





मे सामान्य मुरञवन्धके दो चित्र है । इनमें पूरवार्धंॐे वि. 
षमसंख्याङ्क (१, ३, ८ ७, ६, ११, १३, १५९) अक्षरो को उत्तरार्ध. 
के समसंरूयाङ्क (२, ए, ६, =, १ , १२,१४, १६) अन्तरोके साय 
करमशः मिलाकर पदुनेसे ्ोकका पूर्वां योर उत्तरा फे विषम- 
संस्याङ्क तत रोको पूवाधके सम संस्याङ्क अकतरोके साथ क्रमशः 


१४८ परिशि्र 


ह+ न त थ न 


मिलाकर पदठ्नेसे उन्तराधं बन जाता है। इसप्रकारके अन्य 
छछोक प्रन्थमें निम्नप्रकार हे :- 
२, ६, ७, ८, ६, २१, ३०, २१, ३२, ३३, २४, ३५, ३६, ४०, ४१, 
ध, ४५, ६, ५८, ५६, ६०, ६१, ६२; ६२, ६५, 8७, 55, ६६; 
७०, ७१, ७३, ७४, ७९, ७६, ५५, ८, ८०, ८२९, ६६. १०९. 
९०२१ १०३, १०४; ५०५। 
(२) अरध्नमः 
धिया ये भ्ितयेतास्यां यानुपायान्वरानताः । 
येपापा यातपारा ये भ्रियायातानतन्वत ॥२॥ 


क 


१| धि | या | ये | श्रि त | यें ता |त्याो|४८ 


[रि £ [| 1 1 0 


२|या | नु |पा|या न्व रया | न |ता |७ 


भनक ७-५- 
(0, 1 1 81 1 2 छ मी "न्‌ भष 


३|ये पा पाया | त |पा |रा | ये |& 


॥ षषी (भष 0 [11 पो कि पवा कि 9 


टे भरिया |या |ता | न | त न्व | त | ५ 





इसी भ्रकार ४, १८, १६, २०. २१, २७, ३६, ४२, ४४, ५६, 
६०, ६२, शछोर्कोको जानना । 
(३) गतप्रस्यागताद्ध; 
भासते विभुतास्तोना ना स्तोता भुवि वे सभाः। 
याः श्रिताः स्तुत गीत्या ठ तुत्या गीतस्तुताः भिया ॥१०॥ 
भास [तेवि)घु [वा{स्तोनाः | स | ते | षि | मु | ता | स्तो | ना 


| याः| भि |वाः| सु | त मी | त्या |, | धि | ताः | स्तु | त |गी |त्वा | तु 


1 


इस कोष्टकमें स्थित छोकके प्रथम-वृतीय चरणोको उलटा] 


स्तुतिविद्या १५६ 


# # ॥ नका + भज क सा स ज, क ^ 9 , ++ क ^ पन क 


पदृनेसे क्रमशः द्विवीय-चतुधं चरण बन जाते हैँ । इसी प्रकारके 
श्लोक सं2 ८३, ८८, ६५ 
(४) गँ महादिरशि चेकाक्षरश्चतुरक्तरश्चक्छश्छोकः 
नन्धनन्तद्धयनन्तेन नन्तेनस्तेमिनन्दन । 
नन्दनद्धिरनप्रो न नम्रो नष्टोमिनन्य न ॥२२॥ 





एवं २३, २४ श्लोको 
यह श्छोकके प्रथमान्ञरको गभेमे रखकर बनाया ह्या चार 
्रारोवाला वह चक्रवृत्त है जिसको चार महादिशाश्योमें स्थित 
चास आ्सोफे अन्तमें भी वही अक्र पड्तादै। श्नन्त श्रौर 
उपान्त्यके अज्ञरदो दोबार पदे जाते दहै । २३, २ नम्बरफे 
शछ्ोक मी रेसे ही चक्रवृत्त है । 


^ 


५ 
म { { 

[क ^ 77. 27 त त क का त 9, क 0 ध = न य (म तो त ति क ध ८ म ज भ 0 ११. 
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(€) चक्र्छोकः 


वरगीरतनुन्देव बन्दे नु तवक्षयान्जव । 
वर्जयां त्वमार्याव वर्यामानेस्गौरव ॥२६॥ 





एवं * ८२,०९४ श्लोकौ 


यह“ श्ोकके प्रथमाक्तरको गभमें रखकर बनाया हुमा चार 
च्रासवाला चक्रवरन्त है । इसके प्रथमादि कोई कोई अक्षर चक्र 
मे एक बार लिखे जाकर भी अनेक वार पदुनेमे अति हैँ । ५३, 
४४ नम्बरके श्छोक भी एेसे दी चक्रवृत्त दै \ 


^ क 9 


स्तुतिविद्या  _ १५१ 


क | # नी [आ 


(६) अनन्तरपाद्‌-मुरजबन्ध 
ग्रभिषिक्तः सुर॑लेकिसतिमिभक्तः परे कैः । 
वापुपूञ्य मयीरोशस्त्वं सुपूज्यः कयीदशः ॥४८॥ 


~ क्त & लो कु 
सतप भ॑ +भ ०५ र क 
भद, >. 


ता भा 


> 


> 


स्त्वं सु प्रू ज्यः 


इस चिनत्नमें श्छोकका एक चरण अपन उत्तरवघीं चरणके 
साथ सुरजबन्धको किये हूए ह । पसे दुलतरे शोक नं० 8४, ६६) 
१०८० पर स्थित हं । 
७) यथे्ठेक्रान्तरित-सुरजबन्धः 


क्रमतामक्रमं क्षेमं धीमतामच्यंमश्रमम्‌ । 
श्रीमदह्विमलमर्चेमं वामकामं नम क्षमम्‌ ॥५०॥ 


क्र. म॒ ता. म क्र. मं सै. मं 
1 | रि स्यं ~< भ्‌ भ ५ 
॥ क 
। म च भं 
०, ^ „द 
1 भ च (1 


पा म का मर 
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पि कि त 0 ५. कि व 


मुरजबन्धके इस चित्रम उपरके चिनच्रसे यह विशेषता है 
फि इसमें अपना ईष्ट श्रत्तर (म) एक एक अक्लुरफे अन्तरसे 
पद्यके चारों ही चरणों बराबर प्रयुक्तं हुश्रा जान पड़ता है | 
इस प्रकारके दूसरे शोक ८६ श्नौर ६१ है। 


(८) श्रनुल्लोमप्रतिलोमेकष्टोकः 


नतपाल महाराज गीव्यान॒त ममाक्षर । 
रक्ष॒ मामतनुरथामी जराहा मलपातन ॥५७॥) 
[नननननन्ननन्मजनगणानुर 
| / 1 |. 1 | 
इस कोष्ठकमें स्थित पु्वाधंको उल्टा पदनेसे उन्तराद्धः बन 


जाता है । इसी प्रकार शोक नं० ६६, ६म भी अनुलोम-प्रतिलोम- 
क्रमको लिष इए हे । 


(९) बहुक्रियापद.दहितीयपाद्‌ मध्य-यमक्ाऽतालुग्यञ्जना- 
ऽवणेस्वर-गूढद्धितीयपाद्‌-सवेतोभद्रः 
पारावररवारपार क्षमाक्ष क्षमक्चरा | 
पामानाममनामीवारक्ष॒ मद्ध द्ध मक्षर ॥८४॥ 





~ "~ 


| स्ठतिविधा १५३ 


पि वि ज क ~ ~ ~ + -- च ॥ =. 
1 











वा|मा|ना| म | म नामा वा 


भाण | णी भन | भा दनः | एण १०५ "~ (-~------ ------ [यि 


र | चत | म | द्ध | द म | त्त्‌ | र 











वा | र |र |वा|रा|पा 
(१०) गतेप्रस्यागतपाद-पादाभ्यासयमकनश्ोकः 
वीरावारर बारावी वररेरररोरव । 
वीरावाररवारावी वास्विरिरि वार वा ॥८५॥ 
| वी रा | वा | र 


न यो भजा | जानन क [ ^ क 





1 1 


इस कोष्टक्मे स्थित 


प्रत्येक चरणके पूवार्ध॑को 1.1 


उल्टा पदुनेसे उसका उत्तराः |. 
धे बन जाता है | यह्‌ शोक वी | रा |वा| र 
दो अक्रो (व, रसे बना [-------- 
है। वारि, बा रि. 


एवं ६३१६४ शोकै । 


१५४ परि शिष्ट 


(११) श्रनुल्लोब-प्रतिल्लोम-ष्टोकयुगलम्‌ \ 
रकष माक्ष वामेश शमी चारृुचानुतः । 
भे। विभोनश्चनाजोरनम्र न विजरामय ॥८६॥ 


स्रमनृरनजनगनमननभन 


भविन || गजेन न नि || धमं न 


मो|वि|भो| न श ना[जो र |न र| न वि नरा | मय 





इस कोष्ठकमें स्थित श््ोकको उलटा पद्नेसे नीचे ज्िखा 
८७ वां शोक बन जाता है :- ` 


यमराज विनम्र न सुजोनाशन मो विभो | 
तनु चाररुचाभीश शमेवारक्ष मक्षर ॥८७॥ 


४ 


09910141 किनका पि पि 


गुन जननिन्‌ सिसन विन 


21 1 की 








दडचारु|रचा [वा| रक तर 


[पि 


दला पमजन 





इस कोष्ठकमें स्थित शोको उलटा पदृनेसे पूवेका ८& बां 
कोक बन जाता है । इवीसे शोका यह्‌ जोड़ा अनुलोमप्रति- 
लोम कहलाता है । 


| स्तुतिविद्या १५५ 
(१२) इष्टपादवलय.प्रथमचवुथंसप्तमवलयेव.क्तर-चक्रवृत्तम्‌ 
नष्टज्ञान मलोन शाप्नगुरो नम्र जनं पानिन 
नष्टग्तान यमान पावन रिपूनप्यालुनन्भासन । 
नव्येकेन रसजोन सञ्जनपते नन्दन्ननन्तावन 
नस्ट्टन्टानविहीनधामनयनो नः स्तासुनन्सञ्जिन ॥१११॥ 


नि | [वि ^ 





इस चक्रनत्तके ग्म॑मे जो अत्तर है वही छंहों आरके प्रथम, 
चतुथे श्रौर सप्तम वलयमें मौ स्थित दहै अतः १६ वार लिखा 
जाकर रम वार पदा जाता) श्श्य्वांप्यभीरेसादहीह। 


थ प ध व थ) त ज न. ~ , प 


१५८६ परिशिष्टं 
(१३) कचि-काच्य-नामग-चक्षवुत्तम्‌ ५ 

गत्वैकस्तुतमेव वासमधुना तं येच्युतं स्वीशते 

यम्नत्येति सुशम पूर्ण॑मधिकां शान्ति व्रनित्वाध्वना । 

यद्धक्स्या रमिताकृश्ाषमरजं तिष्ेञ्जनः स्वालये 

ये सद्धोगकदायतीव यजते ते मे जिनाः सुश्रिये ॥११६॥ 
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| 
इस चक्रधृत्तके बाहरसे वे वलयमें 'शान्तिवमेक्रतंः श्रौर (` 
चौथे वलयमें “जिनस्तुतिशतं' पदो की उपलव्थि होती है, जो कवि ध 
ओर कान्यके नामको लिये हए हं । कवि ओरौर काव्यके नाम विना र 


इस प्रकारके दृसरे चक्रवृत्त ११०; ११३, ११४, ११५ नं० कं है । 


रशुद्धि-संशोधनं 


इस भन्थके छपनेमे विन्दु.विसगोदि तथा विरामचिन्दादि- 
की सहज-बोघ-गंम्य साधारण श्रशुद्धिर्योको द्ोडकर क्रं दुसरी 
फेसी अशुद्धियां रह गई है जिनका संशोधन आवश्यक है, अतः 


उसे नीचे दिया जाता है - 
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२६ ट नन्तध्ये 
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३३ + स्वामायाव 
३८ २७ रुद्रो 

४३ १५ समयो प्यस्य 
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४५ २५ नौमि 
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४७ १ स 
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[१ 


वीरसेवामन्दिरके अन्य प्रकाशन 


१ श्माप्रपरीन्ञा ~ स्वोपक्ञटीका श्यौर अनुवादादि-सहितसनिस्द ""* छ) 
२ बनारसी-नाममाला-- हिन्दी. शब्दकोश, शब्दानुक्रमससित ˆ“ |) 
३ श्रीपुरपाश्वेनाथ.-स्तोत्र-हिन्दी श्युवादादिसदित ˆ ॥|) 
४ “निद्य-मावना--हिन्दी-प्यानुवाद श्रौर भावाथं-सहित ' “ * }) 
५ उमास्वामि-प्नाव का वार-परीक्ञा--रेतिहासिक प्रस्तावना-सदित ।) 
£ प्रभाचश्द्रिकरा तन्त्वाथेसुत्र-- अनुवाद तथा व्यास्या-सद्ित `` |) 


७ सत्साघु-स्मरण-मंगलपाट --श्रीवीर-वद्ध मान श्रौर उनके बादके 
२१ महान्‌ श्राचायकि १३७ पुख्य स्मरणोँका महत्वका संग्रह, 


हिन्दी-श्नुचादादि-स हित 06 | +. ।) 
८ अध्यालस-कमल-मातंणड--हिन्दी-श्रनुवादादि-सदित `“ १॥।) 


६ शासन-चतुस्िशिका-(तीथेप रि चय )--दिन्दी ्रनुवादादि-सदित ॥|) 
१० विवाह्‌-समुह श्य--विवाहका मामिक श्रौर॒तास्विक विवेचन, 
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दुई किन श्रर जटिल समस्याश्रोंको सुलाता हुश्रा अ) 
११ न्याय-दीपका-- संस्कृत रिप्पण, हिन्दी श्रनुवाद, विस्तृत प्रस्ता- 
वना श्रनेक उपयोगी परिशिष्टे श्रलंकृत, सजिष्द १) 


१२ पुरातन जैनवाम्य-सूची (जेनभ्राकरेत पद्यालुकमणी )-श्रनेक 
उपयोगी परिशिष्टोके साथ ६४ मृलग्न्थों भौर म्रन्थकारोकि 


परिचयको लिये हुये विस्तृत प्रस्तावनासे श्रलंकरत, सजिष्द "** १९) 
१३ स्वयं भूस्तोत्र-सभन्तभद् -मारतीका प्रथम ग्रन्थ, विशिष्ट हिन्दी 
श्रयुवाद, दुन्दपरिचय श्रौर मदस्वकी प्रस्तावना-सहित क 8) 


१४ जेनभन्थ-प्रशस्ति-संप्रह--संस्छृत श्रौर प्रादृतके कोष १५० 
श्परकाशित भ्रथोकी प्रशति्योका मंगलाचरण-सदित श्रपूचं संग्रह, 
उपयोगी परिशिष्टं तथा श्र॑प्रजी-हिन्दी प्रस्तावनाश्रोसे युक्त र) 
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